प्रस्तावना ।. 

` पाठक महोदय] जज आप महाङमावो की सेवानै पक अद्वितीय 
` भ्रन्थरत्न सभाषावुाद समर्पित कर्ता हु । इस चस्थरत्न का ^ धर्म 

` संग्रह श्रावकाचार" अभिधान है इस रत्न के रचयिता आ्रीयुत्पण्डित 
कुरुतिलक - मेघावी दं। सञ्च आप के सम्बन्ध मे कुछ विष्ोष कहना 
नक्ष हे । क्योकि -मन्थावसान मे आप स्वयं अपने परिचयसे 
परिचित करागये द । ओर न मेरे पास कुछ सामभ्री दी है जिस से 
आप के समयादि का विष. परिचय भिरखसके । इसलिये श्स विषयः 
मे विश्राम लेकर अदुबाद सम्बन्ध मै जोङ्छ दो चार बाते कना है 
उन्देदी क्खिदेताषहै। 

« न स्वैजनः सवतो भवति ” 


एस. नीति के अचार भूर दोना मञुष्यो के लिये साधारण-यात 
हे । इस पर यह अभिमान किसी को न्दी दौ सकता कि-हमासय 
छिखा हुआ स्वेथा विगतदोष ठदरेगा । इसलिये सब से पदे सुक्चे 
यद्‌ कहना हे करि -इस ग्रन्थ का जो भने अयुवाद्‌ः किया है वद सुश्च 
सरोख मतिविहीन बालक के लिये बहत दी शुरु कार्य्य था। परन्तु 
जब किसी तरष्ट इस काय्यारभमं ह्यथ डाल ही दिया पो उसकी 
समाति होना भी जखरी है । मने जिस उत्साह से इस भ्रन्थ का अनु- 
साच्‌ लिखना प्रारंभ किया था-अपनी समद केअचुसार उसी उत्साह 
सरम उसे पुण नदीं कर सका। इसका पटला कारण इसी बीचमें मेरी 
शारीरिक व्यवस्था का अत्यन्त विगङ् जाना है । दूसरे प्रकारक 
 महदय की कुछ त्वरा, दतः पर भी प्रधान देतु. प्रयत्न करने पर भी 
श्रन्थ की दूसरी पतिकी उपरुष्धि, न दोना ! सु्चे यह लिखते. हवे बहुत 
खद्‌ ्ोता है कि-जिन महाघुखुषा के पास . श्ल अन्थ की दूसरी 
रतिदे उनसे भी पाथना की तौभी भ्रन्थः का भेजना तों दूर रहै, 
उत्तर तक के भी दश्रंन उपछन्धः नदी हके टा ! दोभाग्य {| तेरे र्ते 
हुवे भ कदां १ म नदीं कः संकता-जेनजातिका. स अविन्वासदूप ` 
अगाध प्स. कव निगम होगा ? यदिः यह बात्‌.भिन्नघर्मी के. किय. :. ` 


{२ ) 


होती तो सुश्च श्तना सेद्‌ न्दी होता जितना खास अपने भार के साध 
अ्रतारणा कर स हवा यही सव कारण मेरे अजन्साद होने मे सष्टा- 
यकत थे । जव कर्ही र्‌ अद्धि, अपरिचित शब्द . तथा मिष्ट शब्द 
शाजाते उस समय चै नीं कद सकता कि मेरे अत्मा मे किलर 
प्रकार की दुःख क्रं लक्षन रग्ती ! परन्ु जनके छान्त करने का 
मेरे पास उपाय दी क्यां था जिससे उन्द श्च अपने आत्मरत्नाकरमैन 
उने देता । इसी स स संस्करण मे कितनी अश्यद्धिय ठीक करने से 
रह ग है तथा किततने्टी येते शब्द रह गये हैजो ठटीकरमेसी समञ्च 
ननं नष्टं आये । इसी से उनका अथं भी नदीं करसका । प्रनतु पसे 
स्थल वदत थो दै । यदि शाप लोगो की कृपावुद्धि से द्वितीय 
संस्करण का सुखमय मिला तो इते सर्वाङ्ग न्दर बनाने का प्रयत्न 
किया जायगा । । । 

दूसरी बात ह्म अपनी आधुनिक भाषा के सम्बन्धमे छिखना 
हे यद्‌ यद है-यष् म्रन्थरत्न जितना सनातन देवभाषा ( संस्कृत ) 
र ्दयदारी सवभासित दोता ह भाषा मे तो उसका सदर््राशि भी 
नक हो सकता । यदं अलुभव उनलोगौ को अच्छी शेति से 
जा लोग संस्कृत भाषा के विक । परन्तु शसते यद नी कशा जा 
सकता किदे भाषा अदुपयोगी दे 1 न्ष} मेना तो सिद्धान्तद्े 
कि-- षस समय मे जितना देश्यमाषा से जीवो का दितसाधन षो 
सकता हे उतना ओर भाषा से शायद ही दो ! इसलिये जिनकोगोका 
विचार प्राचीन अन्यो के देश्चभापा मे अनुवादित हने की भर सिचा 
हे खसे मे वदती उत्तम समञ्चता ह । प्रत्येक पुरुप को छिक्षित यनाने 
न यही एक श्रेयस्कर ओर उन्तम उपाय दै। अस्र । परकृत विषय पर्‌ 
साइये--कितने महापुरुषो की तोद्ेशचमापा मी रेसी होती है जो लोगो 
के मनको सदसा अपनी ओर दुका ठेती हे! परन्तु वद घात हमारी 
आपा सै आना कोसौ दूर दै । इसलिये शस अन्थकी भाषा कहां तकः 
खचिकर गी यह खन्न जसा नक दती ! ओरनर्म दिन्दीजानताद्ी ह 
ज आपके सन्ोप कायक लिखकर अपने आत्मा स भौ सन्तोष मानद । 
सस्तु रै! जो कुछ सुश्च छोटे मोटे वाक्य इधर उधर डना माति 
ह उन ही छिलकर आप के सामने उपस्थित कयि दै । येवुरेदै? 
` ~° नका भोर पाठक.कोगो के ऊपर ट वेदी निश्य क्र । 


( ३ ) 
थोड़ी देर के -लिये यदि म॑ अपने आत्मा म.यद ` विश्वास भी 
` करयं कि- सचे दिन्दीभाषा का छिखना ही नहीं आता तो क्या-सुञ्च 
 . इसका परिद्छीखन छोड देना चाहिये १ नदीं { म जहां तंक विचार 
- करता हूं सुश्चे यद्च प्रतीति दोता द किये सव बातं परिशीलनं 
` (अभ्यास) के माधीन हं । जब इसीतरद परिशीलन होता रेगातो क्यो 
. ` न मै अपने मनोभिलषित को प्राप्त होञगा १ किन्तु अवद्य होगा ! 


क्यांकि-- 
तत्तन्मात्रतोस्साहैः साध्यते हि समीहितम्‌ । 


हस्ये मे अपने आत्मा को उपर के मिथ्या विश्वास रूप गन्तं ,. 
मे डालना पसन्द नदीं करता किन्तु- 


उश्योगिनं पुरूषसिदहयुपेति रक्ष्मीः 


षस नीति के अदुसार भ्रत्येक मदुष्यां को अपने मनोभिकषित 
छफीपुर्तिके लिये ठर वक्त प्रयत्नशीट र्ना चादिये । 


तीसरे-- कितने श्छोकः रेते भजते ई जो बुद्धि मे आजनि पर 
भी उनका विभक्त्यथ लिखना दुष्वार हो जाता दे । इसी से इस ग्रन्थ 
करे अद्धवाद म विभक्त्यथे पर विशेषतया खक्ष्यन देकर भावाथ 
मान्न लिखा गया है । प्रकारक मदाश्चय का भी कष्टनाथाकि माषा्थ 
मान्न अना चादहिये- जिससे भाषा सर्वं साधारण. समञ्च सके । मैने 
अपने स जर्टातक दोसका प्रचरित शब्दां कोदी उपयोायमे दिये 
`| संस्कृत शब्दौ का विद्ोष आडम्बर नदीं होने दिया है तोभी यष्ट 
नह कहसकता किं-यह भाषा सवे प्रीतिकर होगी । अञुषाद्‌ 
। सम्बन्ध में नै ऊपर दी पाथना कस्डुका हं कि-इस अचुवाद्‌ म मरधा- 
` नता स भावार्थ मा्नका सश्चय लिया गया है इसल्यि को यदह 
 आक्षिपन कर कि-फेसा क्या जा 1 
 . ..श्सका देतु भी उपर बतादकाहूं । इतःपर भी जिन्हं यष् 
` अदुवाद्‌ अह्ुराग जनक न हो उनसे मेरी सविनय विक्षि हे कि-वे 
 भमदहाशय प्राइवेट रीति से सुद्धे अपनी करणा बुद्धिका भाजन वनाच- 
जिससे स॒ञ्चे आगामी पूर्णं खयाल रै । 
आचकाचारसम्बत्धी कितने मन्थ हिन्दी भाषास सुद्रित होकर 


(४) ` 
भकाशित भी दो चुके हं । परन्तु भै जक्षातक समश्चता हं श्तना.खुवि- ` 
स्तर भ्रन्य अभीतक प्रकाशित नक्ष हुआ है । अन्धकार ने प्राचीन 
महर्षयो के अन्धो से सार खींच र करद्टसे, हुत टी सवोध ओर 
सुषिस्तर बनाया दै । इस अन्धको आरावकाचारो मे -सुमदहत्समञ्चकर 
सका दे्भाषा मे अयुयाद होना आवक्यक समञ्चा गया । सी से 
रकाक्चक मष्टादय ने यष्ट भार मेरे छपदे किया । यद्यपि पेसे महान 
ग्रन्थरत्नका अनुवाद करना खञ्च स्खल स्तोकबुद्धि वालो के लिये अत्य- 
स्त दुष्कर था परन्तु उस सवे शं्तिदाटी जिनराज के अडिध्रपडज 
का मक्ति वरसे केसा तरह पूण द्ुजा दहा । म यदह नहा कहताक्र- 
अथ इस किसी प्रकार की घुरि न रदी होगी किन्तु अवदय रही. 
डे ¡ इसलियि पाठक मदाञ्ुभोवा से सविनय विक्षाति की जाती है- 

हे जदां कदी किसी भरकारकी अश्चुधिं अथवा अथं विपयोस 
श्िमत हो पड़ तो सुश्च अनुमह पूषैक सूचित कर । म उनका यहूतद्ी 
आभार सानुगा) 
इसन्रन्थ के प्रफ देखने के समय मेरी असावधानता से“ घ ओर 
च '' की, की २ संस्कृत छोकरां के पदच्छेदां की टीक २ भिन्नता 
न दोना,तथा अलुस्वार पर सवण का न दोना आदि कितनी अञ्यद्धियं 
रह गई दं परन्तु उन्दं विशष वाधक न समक्षकर दिप म नषा 
सछुधारी ह । पाठक क्षमा कर । । । 


क्याकि-- 
सन्त्‌ः पाराध्यतत्पराः 
अरूमिति प्टवितेन 
। सचदीय- 
धनारस सिटी व 
१1२1 १९१०) | उद्यरख्ट नेन 


` छाराटीबाक्छः 





४ श्रानातरयागाय नमः ‰ 


श्रीयसंग्रह श्रावकाचार 


(भाषानुबाद) 


मङ्गलाचरण 
द. 


। ~ तकस्य्् 


इस अपार जगनछ्धि म॑ निरि मग्र भविन्द्‌ । ` 


च 


, दयाधीर { शयपञ्च अह॒ करहु पारं जिनचन्द ॥ ` 


(२) 


कङिकतपनके तापसे निरखि प्न जगन्द । 


निन पद्‌ सुरतरु छाय से शीतठ करहु निनन्द ॥ 

(३) । 
 तिमिरभश्ुचिसे ङिति इ्ह है जम श्री निनरान। 
 शृणरत्नाकरनारसं करहुं विम अुनिराज.॥ 
( े ) 


`. ` पिथ्याद्ञेनद्रपतिवक्ष निन ! जन को अवलोकि 1. 
` ,निजद्शेन शासित करहु द हम तुव पद धोकि॥ 


(५) 


~` ~. पावन परम दयार जन [वस मम हृदय सदव । 
~. वैव परभावः सव पूण हे शुभः अभिखवित सदेव ॥ ` 


9 
शरियं दचयास्स वो देवो निलयानन्दपदमदाम्‌ । 


यस्यानन्तानि रश्नानवीयंसौरूयान्यनन्तवत्‌ ॥ 


अथौत्‌--शवुधा पिपासा सेग शोक चिन्ता आदि अखारह प्रकार 
के दोषों से रदित आरी जिन भगवान्‌ अविनाशीक आनन्द स्थान को 
देने वाठी टक्ष्मी को ठुम'मव्य लोगो के लिये प्रदान करे । जिस. ` 
जिनवर के ददान, क्न) वीर्य, ओर खख ये चारो आकाश के समानं 
अनन्त है 1 भावार्थ-जिस तरद आका का कभी न॒ अन्त हुआ - 
न होगा उसी तरह यह अनन्त चतुष्टय .जिनदेवं मे सदैव रदेगा । . 
ज्ञेसा अचि का उष्ण धर्म के साथ म सम्बन्ध हे वैसादी आत्मा मे 
अनन्त ज्ञानादिकं का सम्बन्ध समञ्चना चादिये ! विश्लेष इतना है कि 
संसारी आत्मा को कर्मा के सम्बन्ध से ठके एने से ये व्यक्त नदी 
दते ओर जिनदेव कर्मा का आवरण दूर कर देते ई इसलिये उनमें 
इनका पराडुभोव दो जाता हे । परन्तु भस्म स ढकी हई अभ्नि के समान . 
सत्ता की अपेक्षा संसारी आत्मा मे भी ये विद्यमान हे । इस विरेपण 
से जो श्वेताम्बरी केवली भगवान्‌ को कचलादार की कल्पना करते है 
उनका निराकरण सूचित होता है क्योंकि. केवरी भगवान्‌ कौ 
खमादार की कल्पना -कसने से उनके अनन्त राक्तित्वपने का व्याघात 
हताद्ं । आहार क अभरुषा उसा समय जाग्रत इागा जस 
समय शरीर की शक्ति मे न्युनता दोगी । यह विपय संसारी रोगों 


के उदाहरण कस्तं स्पष्टं माद्छुम पड़ता € 1 ॥ 


दूसरे इसी -छोक मे लक्ष्मीं के विरोपण मं नित्य पद्‌ पड़ा हुजा 
. ड ।! उससे अन्धकार का यदह अभिप्राय लक्षित हदोतादे किजोटोग 
छक्ति के स्वरूप की कल्पना एेसी करते दं कि सक्ति मे गया हुआ 
जीव संसारम वापिस फिर भी चला आतादेउनके निराकरण केलिये 
दे । ओर इससे जिन शासनका सिद्धान्त भी मालूम पड़ जाता है कि 
जिनदेव ने सक्ति अवस्था को नित्य मानी हे । सुक्तिमे गया हुमा 
जीव संसार मं फिर नदी आता । युक्ति राष्ट काअर्थद्टी यदद कि 


र ¢ 


"संसार के श्रमण से जीवों को छुटाकर सदा के छिये अपने वास्त- 
` विक स्वभाव मे स्थिरः करदे। यदि यह अर्थं ठीक न माना जवै तो 
फिर उसे सुक्ति क्या कना चादिये उसे तो पक तरह जीवौ का 

. साधारण निवास कहना चाद्ये जो मन मे आया जव ` चके गये . 
- सौर दिल मेँ अया तवष्टी कोट आये 1 एेसा जिन कोगों का सिद्धा- 
न्त हैवद सर्वथा असंगत है 1 इसीखिये मापि लोग सुक्ति का स्व- 
रूप यो कदते द कि- 


निरवशेषनिराङतकरममखकटंकस्यात्मनोऽचिन्यखाभाविक- 
ज्ञाना्ैशुणपव्यावाधष्ुखमालयन्तिकपवस्थान्तरमोक्ष इति 1 
उक्त दोनों विषयों मे जिन छोगो को विदोष जानने की इच्छां 
उन्दे जेन शास्त्रों का शरण छऊेना चाद्ये । 
अङ्गरूपाप्यनज्ञा या सारदापि विशारदा । 
अदद्रकलान्नसंभूता सा गीस्तान्मे सदात्मनि ॥ 
अथौत्‌-शरीर के घारण करनेवाढी दोकर भी दारीर से रदित; 
ओर सार के दनेवाढी दोकर भी सार के न्दी देने वारी; एेसी जिन 
देव के सुख कमल सर उत्पन्न हई भारती (जिनवाणी) निरन्तर मेरे 
हृदय मे निवासं करो । 
भावाथे--इस शोक का पवाद्धं विरोधाभास नामक उग्ल्कूार 
का अनुकरण करता द । साहित्य शाख मे विरोधाभास नामक एक 
अलद्मर होता दै । विरोधाभास उसे कहते हं जो वास्तव मे विरोध 
दहो नदी ओर विरोध के समान मादूम पडता हो । जसे जवन्धर 
` ` चम्पू मं किसी स्थल पर आया है कि “ सरेरावन्योप्यसरेखवन्यः” 
अथ।त्‌-जिन भगवान्‌ इन्द्र से नमस्कार करने के यौग्य होने पर भीं 
 . असुरेदावन्य दं । अर्थात्‌ इन्द्र॒ करके वन्द्य नहीं हं 1 परन्तु यह अर्थ 
, सम्भव न्दी होता क्योकि जिनदेव तो चन्दनीय दी दं । वे अवन्यनीय 
` नदी हो सकते. इसलिये असुरेशवन्य इस पद्‌ का असुर जाती के देव- 
ताओं के इन्द्र से चन्दधनीय है ठेसाः अर्थं करना चादिये । इसी तर 
` ऊपर के शछोक को खमञ्चना चादिये । अर्थात्‌-जो . जिनवाणी श्चरीर 
सित होगी वद छरीर रहित तो नदी हो सकती यद विरोध साता 


(.४.) 


रसाय 1वखघ क दरः करनं कर ख्य यह्‌ अथ. करना चाय कि र 


` पक्रादर् अक्तनत्मक हन पर. भा सू्‌त्तमान रसारार.के.धारणं करने- ` 


तरारी नदीं हे । इसी तरह «सारदापि विद्यारदा * शस वाक्य कामी. :; 
उन्तम २ पदार्था के ज्ञान कराने वाटी होने परःभी विशारदा ( विच~ ` 
क्षणा ) है यदी अर्चनीय भारती हमारे इदेय भै निवास करे! - ` < 


पटाच्रशद्युणरत्नानि दधते ये मुनीश्वराः 
सथुद्रा ऽव मस्मारास्त सन्तु ममसद्धदाः ॥ 


अथात्‌-म्यारा अङ चतुदश पूवे परशत्ति छत्तीस प्रकार के . 
गुणो के धारण करनेवाठे ओर समुद्र के समान गम्भीर--भावा्थं 
जिस तरह सखद्र की . गहराई जानने मं नदी , आती उसी. तरह जिन | 
के गुण अथाह हं । उनका. परिमाणं ध्यान मं जाना सुरिकठ ही नदी 
किन्तु नितान्त असम्भवं है 1 अथवा जैसे ससुद्र गम्भीरमाव को 
धारण किये हुए हेवैसेदी गम्भीर ह । कितने उपसगादिकाके जनेपर .. .. 
भी सुमेरु के समान निश्चल रहते हं । वे सुनिराज सञ्च चराक जन्तु . 
केलिये शक्ति के देने वाठ ह । अथवा यह अभिप्रायःभी निकंठता हे. . 
कि सिद्धि. (आरम्भ किये हुवे इस यन्थ की. निर्विघ्न परि समाप्ति). ` 


कदन वाटं हा! क्यक्र.मात शाखक्र जानन. चालखा का यह्‌ कथन. ` । 


हे कि ^ श्रयसि वहू विध्नानि ” कल्याण के. काम -म वदरत विघ्न सते 
4 ^ 


हं इसलिये वे सुनिराज उन विष्नौ के नादाके कारणष्ो। 

रलत्रयं स्तवे नियं भदभिदामकं द्विधा । 

भ्रृत्युल्पत्तजरङरसप्राचवारवाहकम्‌ ॥ 

अथात्‌-जनम जसा मरणादिका से होने वाटी जो दुःख रूप 
वन्दि उसके नाश. करने के छ्य मेघ के समान . ओर निश्चय तथा 
व्यवहार सूपसि दो प्रकार काजो -रतनच्य दहै उसकी निरन्तरम 
. स्तुतिः करता ह ! भावार्थं जिस तरद जक अभिका नादा करनेवाला 
` होता है उसी तरद सम्यग्दशन सम्यग्क्नान जोर सम्यग्यारित रुपरत्न- 
श्रय संसारके ना काकारण दहै ओर मोभ सुख का देनेवाला दै । 


आसरन्ये कवयः परव कुशसूच्यंग्रुद्धयः । 
सत्कवित्वमरन्मा्गे ते मे सन्तु पदमदाः। 


( ५) 
अथात्‌--दभ के अग्रभाग के समानं अपिद्ांय ` तीक्ष्ण बुद्धि 
` -के धारण करने वा जो सुनिराज पूर्च काक मे दवे द वेदी ` घराचनि . 
` सुनिलोग (कविभ्रष्ठ ) सःकवित्व रूप गगन मागे म मेरे लिये स्था- 
` नके देने वाले दां } इस छोक से मन्थ कत्ता अपना छघ्ुत्व सूचन 
करते द अर्थात्‌ अन्धौ का निर्माण करना बहुत कटिन दै इसलियि 
, -सुनिरोग हमारी सहायता करो । 
| फन्त महापुरागस्य जीयाच्छरीनिनसेनकः। 
तस्यवात्तरखण्डस्य शुणमद्राप चन्द्तात्‌ ॥ 
स्वापी सपन्तभद्रारूयोऽकरडो निष्करङ्कः । 
बि्यानन्दी ननानन्दी जयन्तु कविताक़तः ॥ 


अथोत्‌-श्री महापुराण के पूर्वं भाग के रचने वाके भगवाजिन 
सेन मषिं ओर उसी महापुसाण के उत्तए खंड के बनाने वाले 
भगवद्रणमद्राचायं जय को प्राप्त दौ । आ्रीमत्स्याद्वादकेशरी ' मग- 
चान्समन्तभद्र, म्वाऽकलङः देव, निष्कलङ्कः ओर कोक को आनन्द केः 
देने वाठे तथा उत्तम २ अन्थ रत्नौ की रचना करने वाङे विद्यानन्द ' 
स्वामी भी जय को प्राप्त हो । 


स सजनः किमम्यर्ध्यो यःप्रकृत्योपकारफः । 


वद्धाऽजनछादधाः कन सन्तापच्छद्‌ तव ॥ 


| अथात्‌-जो सज्ञन रोग स्वतः स्वभाव दूसरों के उपकार के 
करने वे होते दं वे किख लिये प्राना किये जाय । सन्तापकेनाकश्च 
. के लिये कोन चन्द्रमा के लिये हाथ जोडेगा । 
। भावाथे--जिस तरह चन्द्रमा बिना भरार्थना किया हुवा दी 
` अताप को दूरं करता हे उसी तरह सज्ञन पुरुषां का भी स्वभाव 
` समञ्ना चाद्ये । 

| मन्ये त दुजनं सन्तं यद्धयान्ना न दञ्‌ । 

जना नरपत यत्का चर्स्वर्‌ कनकमत्तवत्‌ ॥ ९॥ 

` अथात्‌--में उन दुञंनो को भी सज्ञन समन्ता ह जिनके 
-. भय से यह मतुष्य दोषो के छोडने मे प्रयत्न करता हे । उन दजनो 


( &. ) 


के विषय मे धतूरे के खानेः से मन्ते पुरुषों के समान. रोकं कुछ 
, भी क्यो न कदं । भावार्थ-दुजेनो को भी सजन कहना चादिये जिनके ` 
. भय से टोक पापों के करने म प्रवृत्त नीं -होतेः। 

सागाराणां सयगाणां यतिधमं शिवपदे । 
यथाविधि यथाशक्ति इर्वेऽहं पमसंग्रहम्‌ ॥१०॥ 


अथात्‌--राग सहित अहस्थों तथा सुनियों ध्मविषय में 


यथा शाखा सार अपनी शक्ति के असुकक धमं संय करता हु । 
भावार्थ--प्रधान तथा अरहस्थ धम ओर गौणता से सुनिधम का इस, 
धम संग्रह नामक शाख मे वणेन करूगा । 


यत्र श्ुतेखधीते च नराणां धर्मसंग्रहः । ` 
जायते कविना तेन कृतोऽयं धमं संग्रहः ॥११॥ 
अ्थाँत्‌-- जिस धमे संग्रह शाख के खनने से तथा पदृने 
मदुरष्यो को घ्म का संग्रह होता है । मावाथै-अपने अबुङ्कक धमं 
का वोधं अच्छातरसेदीजताद। इसा सं मन्थक्छार नं इसधम _ 
संम्रह्‌ नाम शास्त्र को रचा दे । ध 4 
अकं मन्थ क अचत्तरण का कारण कटा जता.द- 
मध्यङोकोस्त्यऽसंख्यातद्धी पसागरसेयुतः । 
तन्मध्ये वर्याकारो जम्बूदरीपः समेरुकः ॥ १२॥ 
अथात्‌--असतख्य द्वीप तथा ससुर से युक्तं इस मध्य लोक 
से खमेर पर्वत से मंडित गोलाकार जम्तरद्धाप हं । 


कक्षयोजनविस्तार तत्र कषत्राणि सपर वं। 
भरतादीनि तस्सीच्ि पण्णा हिमवन्ध्रखाः ॥१६॥ 


अथातू-णक.ल योजन वारे उस जम्बरुद्धीप म भरत;देम- 
चत, दरि) विदेह, रम्यकः हिरण्यः ओर रावत ये सातक्षेज टं । ध्न 
सातो क्षेत्रा की सीमा के सूचन.करने वाठे छट कुकाचल पवेत एक 
क कोर की सीमामे एक प्क दै । 


भ 


अवाच्यां भरतकषत्रं भाति षटखडतां गतम्‌ । 
तत्नायंखंडकं खड दश्चाअस्त मगधामिधः ॥१२॥ 
अथोत्‌--जम्बृद्धीप की दक्षिण दिश्या मेख खण्डा मं विभक्त 
. भरतखण्ड है । उसी भरतखंड के भयंखण्ड म मगध नाम का देख है। 
| वहन्ति सरितो यत्र निष्पङ्काः कपलाल्याः । 
सरसाः सरसागाधा; सस्ुरस्येव इत्तयः ॥१५॥ 


अथात्‌-- उसा मगध दद्म कमठ जरहसा स्र शाष्ततथा 


 निमल ओर मधुर जल की भरी नदिय उत्तम ऊरु की बृत्ति के समान . 
बहती हं । 


वनानि यन रम्याणि सच्छायैः सफठेनेगैः । 
भ्रमणाटिसमासीनैः सलछुरानीव सन्ने; ॥१६॥ 
अथात्‌--जदां पवित्र छाया; उत्तम २ फ तथा खुनिराजों 


समूह से विराजमान पवैतों से शोभित मनोहर वन है । जैसे उत्तम 
पुरुषों से श्रोमित कर रोते हं । 


धातूनामाकरा यत्र रलानां च चकासिरे। 
कोकपुण्यैरिवायाता निधयथक्रवत्तिनः ॥१७॥ 


अथातू- जिस देश मं खुवणे, चांदी आदि घा तथा नाना 
भ्रकार के रत्नो की खानि द्‌।यो कटो कि लोकों के वड भारी पुण्य 
के उद्य से आई हद चक्रवत्ति की निधियं द । 
क्षेत्रेषु भेयमाणोऽपि सरसाः साठमञ्ञरीः । 
आस्वादयति कीरोऽच युग्धोऽपदयन्स्ववन्धनम्‌ ॥१८॥ 
अथोतू-जिस देश मे खेतकी रखवाशेयो से उडाया हुआ भी 
.:- तोता अपने बन्धनको न देखकर धान्य के हरे र अकरो को सानन्द 
< भक्षण करता द । 
॑ ` पाययन्त्यध्वगान्‌ गीत्वा वाल्िकाजटमेकशः । 
पुनस्तास्ते न मुञ्चन्ति केतकांश्रमरा इव ॥१९॥ 


| अथत्‌--जसदेराःकी - वालिकायं सागै.मे चरने. वारे ठोगौं 
~ फो मधुरः २ गीतो को गाकर जल.पिलाती है। .इस्तीसे -पथिक कोग 
` भी फिर उन्दं नदी छोडते हं । मावार्थ-उस स्थानं के छोड़ने की इच्छा 
नही करते दं । जसे  ्र॑म॑र. केतकीके पलो के..सगको. छोड्ना 
ग्रापष्ु यत्र-गायन्लया चस्यन्तश्च नवस्चियः 
सरसं गजगामिन्यों मोहयन्ति छनीनपि.॥२०॥ 
अथात्‌--जिस देश के छोटे २ आमो मे गनिवाटी, नृत्य करने 


चटा ओर विकास सितं गज के समान धीरे २ गमन करनेवाठा | 


नवीन चखियं सुनियो के चित्त तकको मोह ठेती दै।मावार्थ--इस देश 
को खुन्दर स्रियो की पराकाष्ठा का खजाना कहना.चाहिये । 
. .<- वणेनेनारमेतस्य विभूतेरतिविस्ठतः। - 
` ` यत्रावतारभीदन्ते स्रगौदापि दिवौकसः ॥२१॥ . 
अ्थीत्‌-अन्थंकार कहते द कि अतिकाय प्रर सम्पत्ति शि . 
इस देख के वर्णन करने को मरे मे शक्ति नदीं है । इसलिये अधिक " 
क्या करं जिसष्देख के: लिये देवता रोग भी स्वर्मःस अवतारे 
` की इच्छा करते दं । उसे स्वयं समन्न. टेना चादिये किं वदं कितना ` 
सदर दोगा । भावार्थ--यड ददा स्वगं सर भी मनोहर हे । 
` तत्रास्ति सदह सारं नाच्ना राजग्रह परम्‌। 
आद्त्तेऽन्यदुराणा यत्कर सवदुखक्रम्‌ ॥२२॥ 
अंथात्‌--उस् मगध देस म सन्दर ओर अच्छे गृहा 
` अलंकत राज गृ नामक नगर है 1 जो नगर ओर नगरों से घटत 
. थोड़े करभाग को ठता है । भावाथ--राज गह नगर.का स्वाम अपनं 
-“ आधीन . राज मडल से बहूत थोड़ा कर ` ठेता ` हे । इसी. से ` राजग्रह 
` नगरः की प्रजा सव प्रकार खी दे। | 
च्तुुखन शाख्न 1सतनाभासचाएतम्‌ ॥ 
कंत्रापि मादितनास्यं विभूता चविनव तत्‌ ॥२२॥ 
` अथातू--जततिराय श्वेत अर चतु्छख प्राकार स सा्हत चह | 


^ 


1 (९ ) 
~ नगर पेखा माद्यूम पड़ता हे मानो इस नगर की सम्पदा स भो को 
 -आप्त हुवे ब्रह्म देव से छोभितदे। न | 
॥ रराज परिखा यस्य सरसा दंसगापिनी । 
स[वित्ता प्मना-युक्ता इटस्ञाव सपायता ॥ २२ 
अथात्‌--जिस राजय नगर की मधुर जख की भरी, दंस ओर 
कमिनी से युक्त घटत घड़ परिखां (खाई) खुङुल मे वेदा इई 
सियो के समान दोभती दे । 
प्रासादाप्रे वुयज्र घज्ज्वखाः केतुप॑क्तयः । 
शिखराप्रष्टकायानां खेसनां कंचुका इ ॥२५॥ 
अथात्‌--जिस राजगृह नगर के वड़े २ मकानों के ऊपर 
, अत्यन्त दछुद्क ध्वजा की अणियं एेसी शोभायमान होती हे मानों 
उन मकानों के शिखरो से धिसे हुये चन्द्रमा के शारीर के कञ्खुक 
(कांची) दीदे क्या! 
पदेशा सग्रहा रेलशेहाः सज्जनसंग्रहाः । 
सत्ननाः सधना यत्र तानि दानयुतानि च ॥२६॥ 
 अथोीत्‌-जिस नगरमे भूमितो ग्रहो युक्तं थी, गह सननं 
पुरुषां स भाषत थं 1 सज्ञन लोग सबं धनवान थे. ओर धने देन रात 


. दान भं व्यय टोता था । भावाथ--राज गह नगर की प्रजा किस्म 


मकार दुःखी. नदीथी। 


, दानानि समानानि मनोऽन्तरागसंयुतः 
अन्तरागश् सतपाजशणङीनश्चसन्ततम्‌ ॥२७॥ 


अथाोत्‌-जहां ्रावक लोग सन्मान सहित पाघ्ो को दान देते 


„`. ये। ओर मन भी. आन्तरङ्किकं राग से युक्त था तथा अन्तरङ्घ भी 
` सदैव उत्तम पाजो के गुणो मे छगा हओ रहता था । 


वाचा न शुकायत्र परो मानी न योषितः। 
 सन्तापौ माखतो नाऽऽसीदारिनान्न नडारयः ॥२८॥ 


( -१० ) 


अथात्रू--उसनगरमे यदि वदरत प्रकाप करने वाला था तौ केवठ ` ` 

तोता था ओर कोई फेसा नही थाःजो दिन रातत अपनी जिह्ाको 
विश्राम नीं देता था अभिमान थातो केवर च्या मे -जौर कोई ` ` 
मानी नदी था । जीवो को आताप केवर सूयै सि होताथा-ओौर ` 

कोई किसी को सन्ताप देने नदीं पाता था । यदि जड़ाक्रय अ्थोत्‌ 
जख मे रहनेवाला था'तों केवर कमर जौर कोई मूः नरी था। ` 

भावार्थ--्ेषालङ्ार मे ड ओौरकरूमें मेद नदीं दोतादै इसीसे. 
जडाय इस दाब्द्‌ का एक जगह जलाशय अर्थं किया.गया.ओौर एक ` ` 
जगद सूरं उर्थं । । | 
यद्रमौ मन्दिरेननेः शुभैः सङ्कम्भतोरणैः। 


अ 


. व्योमेव शारदमेघेः सन्द्रचापदिवाकरंः ।॥२९॥ 


अथात्‌-- सोने के कटर - ओर तोरणों से युक्त उङ्जिन- . . 
चेन्याख्यो से राजगरह नगर एेसा कोभायमान दोत्ताहे मानो यो कटो . 
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कि इन्द्रं घुष ओर सूय सर युक्त चार्द्‌ काठीन शुङ्खमेघां स रोभितं 
आकाद्य मण्डल हीदं, 
यास्या दुर्त्राणा नसत्य्रजन्पधुपा्डकाः।-. 
पद्माने शकमानात सुगन्धाच्खवासवन्त च ॥२०॥ 
, अथांत्‌ू-जिस राज-ग॒ह. नगर मं कमर नयनी सिया के. सु+ 
गन्धित सुखको कमलकी का से ्चरमराङ्कना नदी छडती थी । 
इतस्ततो सरो राजी यद्धाहिः शुशुभे तता । 
न्तास्मासितताेजेचेरविनदुनसाहुभिः.\\३१॥ 
 :अथोत्‌-जिख. राजद नगर के वादिर चारो तरफ सरोवरकी 
भ्रेणि श्वेत, काट, आर नीर कमला से एकी माम पड़ती थी मानों 
- ` चन्द्रमा, मगल के विमान ओर साह से युक्त गगन मडक ही ह क्या ? 
` आसीन्द्धीभ्रेणिकस्तच् चपा राजनयार्वितः , 
सम्यग्दरनसम्पनना रिपृपरत्तगजाऽङ्हुश्ः ॥२२॥ 
अथात्‌-उसी. राजगृह नगर मे सम्यग्दरोन से.युक्त, राचरूण 


{ ११ ) 


ध ख उन्मत्त -द।धिया.के लिये अङ्कदा ओर राजनीति को अच्छी. तरदस 
, . जानने वाला श्रेणिक नामका राजा था। | 
 : ` "आन्वीक्षिकी जयी वात्ता दण्डनीतिश्वतस्तकाः। 
विच ज्ञातौ स सप्ताङ्ग राञ्य धत्त सुनभयम्‌ ॥२३॥ 
अथात्‌-मदाराज श्रेणिक आन्वीक्षिकी, . चयी, वार्ता,.ओौर 
`` "दण्डनीति के जानने वलि होकर सप्ताङ्ग राज्य.का निर्भयता के साथ 
म पाटन करत थ। 
पथ्वाङ्गं मन्त्रयन्पतरे रघनष्टादशपरनाः । 
कामक्राधादिषडवगे जनयन्नास्ते स निथलम्‌ ॥३४॥ 
अथात्‌-सहाय, साधनोपाय, देश, काल ओर बलादल इन 
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पाचों के विचार प्क, अखारह प्रकारकी ` प्रजा का पालन करते 
हए काम क्रोघादि छह आन्तरङ्किक शङ्ख कों अपने आधान 
करके छख पूवैकः राज्य का उपयोग कस्ते थे । 
कखाववन्नानसान्दयवायघयादस्द्‌ गमम्‌ | । 
दाषा ददश्ुरन ना खम्रप्यन्यस्माश्रयात्‌ ॥३५॥ 
अथात्‌-कका, विज्ञान, खुन्द्रता, पराक्रम, जोर धर्यादि अनेक 
उत्तम २ गुणो के आधार महाराज ्रेणिकमे स्वभ्नमे भी दोष अपना 
` स्थान नदी करन पतेथे। 
दयाबुद्धयादिनारौमि-~राश्िष्ठं वीक्ष्य यं वपस्‌ । ` 
हष्यया कीत्तिकाभिन्यो श्रास्यतेऽयाप्यरं जगत्‌ ॥३५॥ 
। अधात्‌- महारज श्रेणिक को देयां बुद्धि आदिं ` चयो के 
` - साथ आिङ्न करते हवे देखकर ईषा सि कीततिरूप खरी आजतक 


। , सार जगतस शमण करता हं 1 भावाथ-महाराज श्राणक्त का क्गत्त 


` सारे ससार मे केढा दईं थी । 


वज्रागीरसमानाभ्यां प्रजानां येन रक्षणम्‌ । ` * 
 दोम्योपकारि सासा; सचत पूःपरस्पराम्र्‌ ॥२६॥ 


(..ष्रं ) 


अध्चात्‌- वज्रको जगल (मागर) केःसमान हद्‌ अपनी परज्ञा. ` 
आ स म्रजाका रक्षण करने पर प्राकारादि तो केवरं राजगृह नगरः ` ` 
` की परम्पराको सूचित करते.थे। भावार्थ--नगर की ` रक्षा केलिये 
उसके चारा तरफ कोट सिचा हुवा रहता है परन्तु महाराज अणिक ष 
कं समयम तो वह निरथैक जान पड़ता था । उनका अरतापद पसा . 
थाजां रज्जु रोग केसी तरह का.उपद्रव नदीं करने पातेये। 
ञ्वरख्दाचभप्रतापन साता यस्य श्वः। 
हास्त्यश्वरयपादाते श्चाभ्रायं कवर वलम्‌ ।॥३७॥ 
अथात्‌-महाराज णिक ने जाज्वल्यमान अभि के समान 
अपन प्रताप सहा शाञजखोगोा को वछा मे कर रक्खे थे । हस्ति, घोडे, 
रथः पदाति आदि जन्य समूह तो केवर उनकी शोभा के ल्य था। 
विभक्ति विपुल रक्तां यद्धक्षो विजयभ्रियम्‌। 
` तमोऽरेरस्तसंजातां सन्ध्यामिव नभस्थलम्‌ ॥३८॥ 


अथांत्‌-महाराज ओणिक का वङ्ाभाय वक्षस्थल अपनेमे 

अरागिणी विजयलक्ष्मी को उस तरह धारण करता है जिस तरद 

काद्र मण्डल सूर्यं के अस्त दोनिके समय की लाल २ सन्ध्याको 

धारण करता है ! 

कर्णो. दानेन कान्त्येन्दुः सूर्यो दीप्त्या धिया गुरूः । 
गाम्भायण सरन्ाथा मरुः स्थयण या वपः ॥२९॥ 

अर्थात्‌- महाराज ञओणिकने कर्ण को दान से, चन्द्रमाको कान्ति 

7 दीधिसे ब्रहस्पति को अपनी अतुल बुद्धि से गम्भीरता 


सस्यको दीप्ति 
से. ससुद्रको ओर घयगुण से खमेरुगिरि को नाचे करदिया था | 


इन्वरो न विरूपाक्षा महन्द्रीपि न गाचरभित्‌। 
राजाऽपि निःकरंकात्मा न्दीनोप्य जडाक्तयः ॥४०॥ . 
अर्थात्‌-जो ईश्वर (महादेव) दोगा वह तीन नें से हीन नदीं हो 
सखक्ता' जा ईन्द्र दामा चद्‌ पवत का भदन करनवाटखा सचद्यदामा। 
ओर'राजा (चन्द्रमा) होगा चह कल्कः रहित नदी. हो सकंता। उसी तरह 
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नदीन -(सलसुद्र) होगा चह जलाद्चय अवद्य कह जायगा । परन्तु 
. महाराज श्रेणिक ईश्वरः ( जगत-के स्वामी ) होकर भी तीन नेों के 
धारण करनेवाङे महदेव के समान विरूप नदीं थे 1 इस विदोषण स 
` उनके सौन्दय का वणन सूचित होता है । तात्पयं यदह है कि महाराज 
` ओ्रेणिक के समान महादेव भी खरूप वले नदी ये । इन्द्र होकर भी 
गोज ( कुरु ) के नाद करनेवाठे नही थे । राजा (पुथ्वीपाते) दाकर 
-भी राजां (चन्द्रमा) के समान कलङ्कः के पा नदीं थे । नदीन (दौनता 
रहित) होकर भी जडाय ( मूर्खाभिभ्राय चले ) नदीं थे । यद शोक 
विरोधाभास अल्द्कार की रीति से छिखा गया.हे । 
रोकादिमटयुक्तं यः सम्यक्तं पाति निश्टम्‌ । 
नारकायुष्कवद्धत्वात्यरं तावेवानजेतः ॥२१॥ 
अथांत्‌--ययपि महाराज श्रेणिक शकादि पञ्चीस दोषां ते रहित 
निश्चल सम्यत्व के धारक थे परन्तु नरकस्थिति का बन्ध दो जने 
से उत्कृष्ट त्रत से रहित थे। 
तस्यास्ति चख्नी नाञ्नी गेहिनी प्राणवह्भा । 
रादिणीव शशाङ्कस्य भवानीच इरस्य च ॥४२॥ 
अ्थात्‌- चन्द्रमा को रोदिणी ओर महादेव को भवानी जितनी 
भ्राणव्रह्भा हे उसी तरह महाराज ओणिक को चेलनी नाम की प्रिया 
प्राणवह्भा (श्रिय ) थी । ५ 
वाचां जिगाय या बीणां गद्या नवमराक्कराम्‌। . .. 
सौभाग्येन रति सीतां सीटेन च धिया गिरम्‌ ॥४३॥ . 
अथात्‌ -मदाराणी चेलनी ने अपनी मधुर वाणी से कीणाको 
` गमन से दैसिनी को, सौभाग्य से कामदेव की अङ्कना को, रीस 
¦ जनक नन्दिनी को, ओर बुद्ध से सरस्वती. को पराजित कर दिया था। 
विव्यधे भूधरो यत कटाक्षशषरमोक्षणेः 1 
यया तया न फ तत्र सदा पठववन्नर ॥४४॥ 
 भावाथे- जिस चलनी महाराणी ने अपने कटाक्ष वार्णोसे 
` महाराज फ़णक-तक को मेद्‌ विये थे. तो किरटय.-के समान कोम . 


(^ १४ ) 


मखष्य क्या उससे भेद्‌ को प्राप्त नदीं होगे १३स छछोकं मै भूधर दब्दादि' 
मे च्छव दै । उसका विष यौ हे. . -.- | 
अथात्‌-जिन वाणो से पवेत ` तक मिद्‌. जातां टै उनसे क्ष. 
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कोमल प्न नही मिदगे क्या ` अवद्य भिदेमे। 
सुगाधजनवनच्छ्वासपरयमाणाऽपि पर्षद्‌; 1. ` . 
यदत्र न जहाति समर कलङ्को. वेदुपडखम्‌ ॥४९॥ 

अथात्‌--वन की. खगन्ध ` समीर -से प्रेरणा किया हुजा भी ` 

भ्रमर महाराणी चेखनी के सुख को उस तरह नदीं छोडता था जिस: ` 

तरह कटक चन्द्रमडट का नद्य छड्ता ह।मावाथ-महाराणाका 

द्ारयर अत्यन्त खगन्ध युक्तथा। ` 

यद्रक्ष(सि सथुत्तगावमा्तां षन स्तना । 

कामक्रीडाख्ये पीठ मांगस्यकर्जाविव ॥४६॥ 


अथात्‌--चेलनी देवी के वि्ाल उरस्थल मे अतिशय कठिन. 
स्तन; कामदेव के कीड़ा भवनम स्ले हुवे सगठीक कलच के समान... 
द्ोभतेधे।, . ` . .: = 
। ` सम्यकतवाऽखकृता पृत-त्रतपश्चक्सयुता । 
: ‹ : .-अानदानरता.सा गानसान्तातरुकापमा. ॥४७॥ 
 अथात्‌-सम्यक्त सहेत पाच अणुत्रतौ को पाठन-करने वाटी 
ओर निरन्तर खनियो को दान देने वाटी महासणी चेटनी अन्तःपुर 
कीओर सव स्रियो मं.श्रष्ठ गिनी. जती.थौ । 
एतया सद-मेगन कारो गच्छति -भूपतेः । 

. .. -आयाच्छीवद्धमानेशः केवली विषुखाचके (४८॥ 

५ अथात्‌-मह्यराणी चेलनी के साथ मनोभिरषित भोगो को 
` सवन .कस्ने वाके महाराज. श्रोणिकः का कारु इसी तरह व्यतीत होता 
, ` था।इसी अवसर म विषुलाचल पर्वेत पर श्रीवद्धमान्‌ भगवान्‌ माये । 
तदां गिरिवंन सर्वे ऋतवधेद्यह यवः 1 
तंमचित्तमिवाऽऽयात्ाः. फटे; पुपपंश्पलवे; 1|४९।॥ 


के 
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अथात्‌-- उस समय विपुखाचरु पवत के वन म छो ऋतु 


`“ कै फठ पूरु विकसित दो गये । च्रन्थकार उत्प्रक्षा करते हं कि छो 


= क 0 


तु [जन मगचाच्‌ क्म फट पुष्पादका स पुजन करन कं खय आय 


` - हक्या! 


आजन्पवारणा वाल्य पशुन्मीं तिदुपागतान्‌ 1 
, अहष्टिन्तयापास्र तदति वनपारकः ॥५०॥ 
अ्थात्‌-जिन जीवौ का आजन्म से चैर चला आता ड उन्दै ` 


भी परस्पर मे अद्राग युक्त देखकर बनमाली सन्तोष को प्राप्त दोतता 
हमा यों विचारः करते लगा । 


अकाछेनेव जातानि सु चयन्ति जिनागपम्‌ । 
आदाय फलपुष्पाणि भूपं वद्धोपयाम्यहम्‌ ।॥५१॥ 
अर्थात्‌ -अस्षमय मे फल पुष्पो का विकसित दोना जिन भगः 


`, घान्‌ के आगमन को सूचन करता दे । इसचियि फर पुष्पों को लेकर 


महाराज ओओणिक के समीप जाऊ ओर उन्ह इस समाचार से दर्पित 
कसं । 
वनपारस्तथा इला रानद्भारयुपायवान्‌ । 
-राजन्येन्यसंषटगलन्धुक्ताफलव्रनम्‌ ॥५२॥. 
अर्थात्‌- अपने विचार के अनुसार वह वनपार फर पुष्पादि 
सामग्री कों ठेकर, राजालोगो के परस्पर सघ्घण स जहां मोतियों 


` के समूह गिररदे द एसे राजभवन के द्वारप्रदे मे माप्त होता हा । 


उक्तस्तेन प्रतीहारः कनककाश्चनदण्डभरत्‌ । 
` गत्वा निवेदयेत्याश भूपतिं मां वहिःस्थितम्‌ ॥५३॥ 
५ अथात्‌-वनपाल्ने सवणे के दण्डको धारण करनेवाठे द्वार 


पाल से. कटा कि तुम राजभवन मे जाकर महाराज श्रेणिक 
को कि वाहर घनमाटी खडा हे । 


विज्ञापयति देवेति कथिच्ां सोपहारकः । 
~. ` प्रवेद चारनुवेऽजाऽऽशु किथिदस्तीद कारणब ॥५४॥ 


( १६ ) 


अथात्‌--वनपार कौ इस प्रार्थना को सुनकर वह द्वारपाल - 
राज भवन मं जाकर महाराजं णिक से यो कहता दुआ कि टे देव {.. 
कोई भेट लेकर आया हे ओर वह प्रथना.करतां. हैः कि सुज्ञ: 
महाराज के पास ठेचलो कोई कारण विदोष है। ~ 
भ्राणकस्तदचः श्चत्वा त ददश प्रवश्चय । ४ 
इल द्वारपाटेन मध्यं त्रन निवेदितम्‌ ॥५५॥ 


अथात्‌- महाराज श्रणिक द्वारपाट के द्वारा वनपाट के वचनो क 
की*सुनकर उस यहा लाजा एसा द्वारपाट.स केहतं हुत । द्वारपाटनं 
भो महाराज को आज्ञाुसार वनपालक राज मवन,म जने कं ल्यि ` 
कष्टा) । 

विष्टः स तददेशद्रनपाखो  ठेपाख्यम्‌ । 
द्रादृष्रवा तमाशान जहषाऽऽनन्दरामितः ।।५६॥ 


अथात्‌- द्वारपाल क्रा अङ्गस. बनपाटलटभा राज भवनम 
भया अरर दूरस्य महाराज न्राणक का: दखकर आनिन्द्तदहता 
हआ । । 
| पश्चास्यासनसस्थितं सुरसखिगत्तरगोछलछ- ` 
शचचच्ामरवीनितं शसिसमन्वतातपन्राश्ितम्‌ । 
सारकारमनुत्तमेशनमितं विद्रत्सभासभरितम्‌ 
दष्टा होकनिकां ननाम वपति वद्धाञ्ञखी भूयसः ॥५] 


भावाथ--सिदासन पर वेठे हुवे, आका गङ्ख के चलाय~ ` 
मान तरङग के समान उछछलते हवे ओर कोभायमान चामर जिनके 
. उपर दुर रदे ह; चन्द्रमा समान अत्यन्त श्ुक्कं छ्ज सं युक्तः अनेक 
तरद्‌ के रत्नादिकों के उत्तम २ आभूप्णा को परे हवे, ओर विद्वान 
, की.सभा के आश्रयमूत महाराज श्रेणिक को वह वनपाल दोक देकर 
ओर अपने दाथ की अज्जरी वाध कर नमस्कार करता हुआ । 
हत्वा धातान्समवश्चरणनाश्रतः इउडमन्द्र- 


. --दवद््रम प्रणामतपद्‌ः व्रवस्तः मपनाद्‌ः 
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चाभायुक्तावपुख्डधर सत्सरायनमव् । 
देवाऽऽयातो विपुखपाहेमा वद्धमाना निनन्द्रः -॥५८॥) 


 . “ ` भवाथे-हे देव ! ससार के जीवो को उत्तम मागे से अधःपतन 
:. करने वारे चार घातिया कमौं का स्वैथा नाश करके समवद्रारण 

मै विराजमान, मेघ के समान गजेना करने वाली दिव्यघ्वनि के 

स्वामी ओर जिनके चरण कमलां को इन्द्र; विद्याधर, चक्रवर्ति, गण- 
धरादि उत्तम २ पुरुषरत्न नमस्कार करते है, तथा छोक मे जिनकी 

महिमा कैल रदी है पेते श्रीवर््धमान जिनेन्द्र; निर्मल जल के भरे हूवे ` 
सरावरो तथा अच्छे २ विदा पवतो से शोभायमान विपुलाचल 

पवेत के ऊपर पधार 


श्रुत्वा तस्पान्निनपतिवरस्यागप हृष्टचित्तो 

द्वा तस्मै निजतनुगताऽरकृतीः सूचकाय । 

पेपावाला पृगपतिधतादासनास्सप्रपादान्‌ 

मूदध्ो भूपो निजकरयुगे योजयिखाऽनमत्तम्‌ ॥५९॥ 

भावा्थ-उस वनपाल से जिनश्च्ठ श्री वद्ध॑मान जिनेन्द्र के 

आगमन के समाचार को सुनकर हषं से, अपने खन्दर रारीर पर के 
सव रत्नादिकों के भूषणो को वनपाछ के लिये प्रदान करके बुद्धिमान्‌ 
महाराज श्रोणिक उसी समय विशाल सिदासन से उठे ओर सात 


.. पांव अगे जाकर अपने दोनों हाथां को जोड़कर जगत्पूज्य श्रीवीर 
। -जिनवर को नमस्कार करते टु । 


शस छोक मं श्रेणिक के विद्रोषणो मं मेधावी शब्द भी पडा हज 
४७ 6. [4 [> 
उसने ग्रन्थकन्तौ ने अपना नाम मेधावी सूचन करिया है । 


` इति सूरिश्रीजिनचन्द्न्तेवासिना पंडितमेधाविना विरचिते 
श्रीधमंसंम्हे श्रेणिकानन्दवणनो नाम प्रथमोऽधिकारः।१॥ 





 अथेति.मगधापीशो मेरीरानन्दपूषिकाः।. 
आद्‌पियदहा खाका-जायातेजर्नमाहतुम्‌ ॥?॥ 
अथात्‌- महाराज श्रेणिक वंनपार से श्री चीर ` भगवान्‌ का: ६ 
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विपुखाचर पर्व॑तः परः आगमन सुनकर आनन्दः भेरी दिटंवाति हुवे. . ` 


कि जिन देव का समवश॒रण आया है नगर कै.सव रोग उनके ` 
पूजने के लिये चल 1 3 
- भेरीनाद्‌ समाकण्ये शंगारी सकलो. जनः 
पूजाद्रव्ययुपादाय समागात्ततर संश्र¶ी ॥२॥ 
भावाथ-सम्पू्णं नगर के धसीत्मा छोग उस मेरी के श्ष्द्‌ . ` 
को सुनकर ओर साथी जिन भगवान्‌ की पुजन के लिये उत्तम २. . 
द्रव्य को छेकर विपुटाचल पवेत पर जति हुवे । 0 
निजगाप पुराद्राजा वीरं वान्दितृष्यतः। 
पुरुदव नमहवं चक्रव भरतश्वरः ॥२॥ 
अथात- जिस तरह आदिनाथ भगवान्‌ को . महाराज. भरतः ` 


 चक्रवाक्तैवन्दना करने केलिये गयेथे उसी तरह मगध दे के अधिपतिः . : ` 


१9 


 ओणिक पति चीर जिनकी चन्दना के छिये.विघुराचरु पवत पर गये। 
` ¦ - : ..अगोतन्मदः भरो्टसन्त निक्चरेरिव पवेतम्‌ । 
` घण्टास्वेरारण तं स्तनितरिव वारिदम्‌ ॥४॥ . 
 . . जन्तं बहुभी रंगे; कोदंडमिव नेष्णवम्‌ | 
“स्फुरन्तं तारक्रामिश ताराभिरिव पुष्करम्‌ ।९॥ 
. :-कट्टारिकाभिरुदवान्तमोपधीमिरिषाञ्जनम्‌ । ` 
.. -“ सन्तं केतुभी राले रोहणाद्विमिवांशाभेः ॥६॥ 
. -. .; उत्वावचनभोगेन शोभमानं करेण हि । 
` “ . सपताऽनगरेणव यत्र तत्र गिरेस्तदम्‌ ।॥७।॥ 
` ` अ्चरोपमदन्ताभ्यां शवेताभ्यां च चकासम्‌ । 
` सष्ुच्छरभ्यां मीनाभ्यां वेलाग्रमिव वारिः ॥८॥ . 


व. 
"` ` कु्स्थङेन चचन्तं पस्तकक्रोडवार्चैना । 
क्रीडाद्विभिव कमन मंडपाग्रनिवासना ॥९॥ ` 
देदीप्यमानं सिन्दरपुञ्चकान्या महाश्चिया । 
नभस्थछ्त्रिसरपिण्याऽपयाहमिव सन्ध्यया ॥१०॥ 
सल्लसीवितषदलैरटसन्तं महाध्वने 
कपिशीपषेहैरिथन््रपुव्याः * शाखमिवोच्चकंः ।॥११॥ 
चातमानं चख्चारुचामराणां च राशिभिः 1 
तमारूमिव वीनां स्तवकः श्वसनेसतिः ५१२॥ 
मरत्तदन्तिनमारुढः पौरैः परिवारितः । । 
वजीवेरावणं देवैः पन्थानं व्रनति स्म सः ॥१३॥ 
भावार्थ जसे नीञ्चरनों से पर्व॑त शोभायमान होते द वैसे 
ही मद्‌ के गिरने से खन्दर, तथा जसे मेध गर्जना से मनोहर मालूम 
दता ह उसा तरह घन्टाओं के चाव्द्‌ से शब्दायमानः । अनक पकार 


के चित्र विचिजररंगां से इन्द्र घडष की तरह दोभायमान; अथवा 
मनोहर नक्ष से भासमान आकाश मंडल है क्या ? | 
„:.. कटारिका नामक ओषधि से जेसा अंजन गिरि खुन्दर माद्टूम 
“. ` देताहैतथा रत्न की किरणों से जेसा रोहणपर्वत मनोहर दीखता 
है उसी तरह से शोभायमान । 

वड़े भारी विद्ार अपने दडादंड से एेसा सोभता था मानों 
पवेत के तट मं इधर उधर घूमता हुजा अजगर जाति का सप विक्ये- 
पटहे क्या? 

सूखे के समान श्वेत ओर विद्ाक दोनों दातो से ठेसा माद्ूम 
देता था मानों इघर उधर उचछलती हुड मछलियो से रोभायमान ससुद्र 


` केतटरकाञअयभागदह क्या? 


` मस्तक रूप उत्संग ( गोद ) मे रहने वारे गंडस्थलो से छोगो 
को.यदश्रमदोजाताथाकि मंडप के सगे रखे हवे कलशो से 
युक्त क्रीडां पर्वत दे क्या 


„7. .` #इष.पद्‌ क तापय ध्यानम नदी भाया 1. : 





अतिश्चय खुन्द्ररः सिन्दूर के समूहे की कान्ति सें देदीप्यमान ठेसा- . - 
माद्टूम देता है मानों सारे गगन ` मडल मे कफेठने वाटी सन्ध्या सें...“ 
खओोभितं मध्यान्ह काठदहैक्या? , | 1 

उत्तम २ वस्नो से बनी हई ओर जिन पर बन्दरो के चिन्द शोमा. <: 
दे रहे हं एेसी बडी २ ध्वजाओं से शोभायमान यह. माम पडता `... 
थाकिडन्द्र की पुरी (अमरावती ) का प्राकार टै क्या? 


चलखयमान चामरं के ससह स कान्तमान, मनन्थकार कहते ४ 
दे कि वायु से इधर उधर प्रेरित लता के गुच्छं से मनोदर तमाल `` " 
चक्ष है क्या? ध 


पेखे चड़ मारी मद्चान हाथी पर चदे हुवे महाराज श्रेणिक ` `“ 
पुरवासी खोगां के साथ चरते हषे छोगा की ष्ठि म पसे अने लगे... 
मानां एेरावत गजराज पर वेर कर देवां के साथ इन्द्र दी जिन भग- . - 


भ, 


चान्‌ की पूजन केलिये जारहादेक्या! 


दशभिः कृख्कम्‌ 
आस्द् चश्चछानश्वान्‌ केचित्केचिद्रथस्थिताः । | 
` सानन्दाधद्धरध्वानं केचिद्यानविमानयोः ॥१४॥ ` : `. 
अ्थात्‌-- कितने चञ्चठ घोड़ो पर चढ़ करः कितने स्थो मे ` 
येठकार आर कतन गगन म चदन चारं वचमानाद्का म वस्कर 
आनन्द के भरे जिनदेव के दश्येनों के लियं गये । 
` रक्ताम्बरधरा नारी व्रजन्ती काचिदावमा। 
जिनं वन्दित्मादाय वेड्यपरयपाटलीम्‌ ॥१९॥ 
„ `" सश्रीखंडद्रवां पूर्णो सचोचाममटाक्षतेः । 
` ` सन्ध्येवतामरसी सदु सज्यात्स्नागुडभिधिताम्‌ ॥१६॥ 
युग्मम्‌ | 
-भावा्ै-लाठक्छको पर कर को$ खी अपने हाथमे :. 


. चन्दन; केका ओर उज्वल. अक्षत से परणं भरे हुवे वैदूर्य मणिके भा- .. 
` जन करो लेकर जिन भगवान्‌ की वन्दना करने को जाती इडं एेसी 


( २१९ ) 


८ . दोभती थी मान ज्योत्स्ना ८ चांदनी ) ओर ताराओं से युक्त खाल 
। 4 कान्त कां चहण करक चन्द्रमा का नमस्कार करनं क छ्य ज्लन्घ्या 
“ दीजातीहेक्यौ 
स्वणभाजनमादाय समार निन्माचतुम्‌ । 
कुरिरं क्रामती कापि योापिद्धाति स्प भक्तितः ॥?७।] 
तराङ्घेणीव किजल्क-सहितं दधत पयः । 
शोभितं रक्तयाऽन्योन्यें जीटया हंसमाख्या ॥१८॥ 
युगल्प्‌ 
भावार्थ-- कोई खी जिन भगवान्‌ की मक्ति पूर्वक पूजन को 
लिये अपने हाथ मे पुष्प मास्य से भरे ह्वे कनक मय भाजन कों 
ख्य हुव मागम अड ट्डा चलता हद छग का षसरा माद्टूम 


पडन ठग माना कदर सं युक्त अजगर परस्पर कीकीडा मं अररक् 
दसश्चाण से राभायमान जलका अह्ण करकं नदा हदा चटाजा रहा 


॥ 


हैक्या? 
अन्या श्वेताम्बरा स॒ग्धा गच्छन्ती शुश्ुमेतराम्‌ । 
दामान्यादाय युक्तानां गर्दरारीव जाहवी ॥१९॥ 
अर्थात्‌- शङ वस्त्र को परी दुई कोई खुग्धा खी मोति्यो 
`: की मालाओं को लेकर चरती हई, जिससे पानी गिर रहा दै देसी 
गङ्खा के समान मालूम होने ठी । 
दधती पीतवस्लाणि पणेङ्मरिराः परा । 
क न ¢ [५ 
काचिद्रेने घमरोभूः काञ्चनानीव इूटभ्त्‌ ॥२०॥ 
अ्थात्‌--पीठे वस्र को पदी ह ओर भरे ह्वे करु 
.. ` जिसके मस्तक परह पेसी कोई खरी, सुवर्ण क शिखरो कोधारण 
` - करने वाठी सुमेरु पर्वत कै प्रथ्वी के समान योभती थी । 
यक्ताहाराप्यमाक्छाचन्प्ुक्तादारमनादहरया । 
` मनीजिनगुणे ण्ये न्यस्यन्ती पद्मध्वानि ॥२१॥ 


( "२२. ) 


अथांत्‌-सुक्तादारा ( जिनदेव ` के. दंशनं - की रठ्सा. सें : 
मोह. 


ध ` क 


. . आहार को छोड़ कर भी ) मोतिया के दारके पषरने से सुन्दर को$... 
“` चखाअपन मनका ता प्ररसनाय जनदेव कं गुणा. मं ओर. पाकौ. 
, कोमा्गैमे रखती हुई श्योमाको प्राप्तहोतीथी।.. 5 


भ ९ र 


गायन्ति स्म. सियः. काशचिन्तरयन्ति सप पराः चयः ।. 
तुष्टिदानं. ददन्ति स्प स्तुवन्ति स्म. जिनं पराः ॥२२ `. 
भावांथे ---वर्दमान्‌ जिनेन्द्र के आगमन के समाचार के आनेद्‌ ` 
से कितनी सिय गाने ठगी, कितनी हषे से दान देने लगी, कितनी 
चरत्य करने रमी, ओर कितनी जिनराज की स्तुति करने गी । 
वुरख्ताण रम्याण व्याज तापहयाण च। 
राजहन्दापारषशान वच्तिावाहतः परभाः ॥२२॥ 
अथात्‌- सूर्य जनित सम्ताप को नाकच करने वाटे जर्‌ मनोहर ` 
छन आकार मं एेसे दीखने टगे मानों भवाताप के मिटाने वारे अर्दन्त ` ` 
भगवान्‌ के वचन हं क्या! =" 
खापरराण नमभायान्त वज्यमानान्यभासत। 
„ जिनस्याभिषवारम्भे कट्टोलानीव वारिणाम्‌ ॥२४॥ 
| अथौत्‌-आकार मँ च॑लायमान छङ्क चामर, रोगों को जिन 
भगवान के जन्माभिषरेक समय. के आरम्भमे जरु की कटार कीं 
क्का को पेदा करने लगे । 
` यातां ते सफला भूयादधर्मो भवतु निशलम्‌ । 
जीव नन्द्‌ जय श्रीमान्परीद्‌ मगपेन्वर ॥२५॥ 
` ` इति भदटरःकृतस्तो्जं श्रण्वन्परयैश नर्तनम्‌ । 
-नसेकीनां पुरोगानां विनहार नरेश्वरः ॥२६॥ 
। अधौत्‌--हे मगधदेश के अधिपति } आज तुम्हारी याजा 
सफर -मनोरथ दोःआज धमं निश्चर दो; सावाथ-तुम सरीखे प्रताप 


.. . शाठाःराजाःका प्रथ्ता मडल का रक्षण करन पर दुष्क उपद्रवाः 


(२ ) 


` सेः रहित. धमं की दिनादिन बृद्धि. दो । ठम प्रकाल पयन्त इस 
 -चदुन्धरा का उपभोग करो, दिनो दिन तुम्हारी बृद्धि-दोवे, जय लक्ष्मी 
` तुम सरीखे भाग्यश्चाङी पुरुषोत्तम का आघ्रय स्वीकार करे, जाप हम 
` लगा पर प्रसन्न वदन हाअओं । इस पकार वन्द्‌1जना क ुणगन क्रा 
च ःचूयुनत ह्च आर अग चदन चाड वारङ्खनाजा ऋ मनाहर चत्यकरा 
` देखते इवे महाराज श्रेणिक विपुाचर पव॑त की सोर गमन करने 
` छ्गे। | । 
= यदं से एक साथ तेरा छोको का कुर्क दै- 
आभ्ननारंगपुन्नागमोचचोचादेसन्नगेः । 
वातान्दोलितशाखाग्रैखन्ताभिव सुन्दरम्‌ ॥२७॥ 
हंससारससारगपिककेकिशुकारयै; । 
जिनागमभमोदेन गायन्तमिष्‌ पेयम्‌ ॥२८॥ 
मिथः सिहगजादीनां युक्तानां वेरमावतः । 
, गलितानां भतिष्वानेवोद्यन्ते च दुंटुभिम्‌ ॥२९॥ 
गुञ्जन्मधुवरतरातेदैसन्तमिव पुष्पितैः । 
इन्दमन्दारसज्नातिगद्धिकावङसोसटेः ॥२०॥ 
शरथन्द्रकराभासनिषरेस्तटसंभपैः । 
हपीशरणि विष्ुश्वन्त मध्येऽमान्तीव निभरम्‌ ॥६१॥ 
देवतायुक्तसदभेरत्नानायन्मरीचिभेः 1 
नभोगीदेधतं चेव चारुचन््रोपकाभ्रयम्‌ ॥६२॥ 
अग्न्यचिभिरिवायन्त इन्त मंगलाचिकम्‌ । 
मात्तेण्डक्ररसघह-सुयंकान्तोपटोद्पैः ॥२६॥ 
-चमसैवीञ्यमानानां चामराणां कदम्बक; । 
मन्यमानमिवात्मानं राजान युवनोदरे ॥२६४॥ 
„. “. -.: मणिवद्धसरोराजिजातनी रेतपलाक्षिभिः । (| 
: ` ^ जरक्षमाणं भभोरक्षीं विस्तीर्णा च स्वमस्तके ।॥६५॥ ` 


< २.) 


महाहदप्रभूतानां परयाहः-सरितापधः | 
तन्तीनां महारावं राहयन्तापिवर भर॑सुम्‌-॥२६॥ 
तणाङ्ङरद पान स्व रामाजितमिवाखिखम्‌ । 
. कमलः सरसः ललग्धरसुकच्छ सयुद्ध षः; ॥२५७॥ 
 खिगधतरैड्‌यवद्धन भरूभागेन ्षिरस्पृशा । 


दशेयन्तमिवादशमंडल स्वां दृणाम्‌ ॥३८॥ ` छ | 


विप चूधर रष ज्यां नजसम तरपः । र 
सखाका जननमादातर्म्यादारुराह क्षणन सः ॥३९॥ 
#॥ जयोदश्षमिः कुलकम्‌ 

इन तेरा -छोकों मं विपुलाचर पवेत का वणैन ह 


चरत्यको दही कररहाहेक्यां! 


| भावांथे -- पवन से जिनकी शाखायै हिर रही हँ रेल आम्र. . 
नारंग, पुन्नाग, कदटीतरु, दााचिनी आदि उत्तम २ वृक्षौ से मनोहर 


हस, सारस, चातक, कोकिल, मयूर, तोता आदि पक्षिया केः .. 
मधुर २.राब्दौ से यह माद्ूम .पडता हे किं जिन भगवान्‌ के आग- ` 


मन सम्बन्धा समाचार के सनन स सन्दर गान करता हे 1 


परस्पर के स्वाभाविक वैरभाव कौ जिन्हाने छोड दिया है एसे 
{सिह दाथी आदिक के गर्जित की भातिष्वनि से यह जाना जाता दै 


कि चिपुक पर्वत ददामि चाजे को वजा रहा हे । 


जिन पर भ्रमरौ के समूह के समूह भूज रहे ह ओर प्रछत रेसे 
ुन्दपुष्प, मन्दारपुष्प; जातिषुप्पः . मछ्िकापुप्प, वङ्कलघुप्प ओर .‰ . 
कमल्पुप्प; उनसे विपुटाचक पवैत हसता हुआ लोगो कीदष्टि मे दिखाई `. 


 देतादहे। 


चन्द्रमा की केरणां के समान निमंरु जल के नीञ्चरने पर्वत के .. . 
तयो से गिर रे थे उससे यह मादूम पडता था कि विपुलाचल पवंत 
को जिन अंगवान्‌ के आगमन से जो आनन्द ह्जा हे वह आनन्द `. 

` भीतरं नी समासका इसी से नीक्नरनां के व्याज स आनन्दाश्चुओ 


को छोड़ रहा दे क्या ? 


€ रषु ): 


देवता लोगों से वृष्टिः किये हुवे नाना प्रकारं -के उत्तम २ रत्नां 
की किर्णो.सेःयह श्रम होता. था. कि विपुलावल पर्वत चंद्रोपक 
(चन्दोवा) की श्चोभाको धारण करता दं क्या? 


.. जव सूर्य की किरणों का. ओर सूयंकान्तमणि का परस्पर 
- सम्बन्ध होता था उस समय सूयैकान्त मणिसेजोअभिकीसी 
` ज्वाटा निकलती थी उससे छोग यह सम्मते थे कि विपुलाचर पवैतं 
जिन भगवान्‌ कीं मगल भरती. (नीरसांजना ) दी. करता ष्टे क्या १ 


चमरी गाय जव इधर उधर अरमण करतीं थी तव उनके पुच्छ 
हिरते थे उससे मानलो किः चमरी गायः चमरो को दिला रदी है उस 
समय की छटा.स विपुरखाचल. पर्व॑त भी अपने को इसः प्रथ्वी भडर 
का अधिपति (राजा) समञ्चता था । 

मणि रत्नादिको स बने दुवे सरोवरो मे नीट कमल प्रफुित दो 
रहे धे उससे समञ्जलो कि विपुलाचल पवैत अपने कमठ रूप नेनौ 
से ६५ बद्धैमान जिन भगवान्‌ की अतिरय विस्तीणं छक्ष्मी को देख 
रहा हे । 


वडे २ सरोषरों से निकलने वाटी. नदिया के प्रवाहो . के शब्दौ 
से यष्ट मादूम होता था.कि विपुखाचल गिरि जिन देव को बुका रहा 
दहे क्या! 


तंट २ के ऊपर कोमल, सरस, ओर सिग्ध हरे २ धान्य के अंङ्कर 

उत्पन्न टो रे थे उससे मानले कि विपुकाचं पर्वत श्री वीर जिनेन्द्र 

` छो आये -हूवे देखकर रोमाञ्च को धारण कर रहा हे । वि पुराचल 

पवेत प्रथ्वी भाग सि छेकर शिखर भाग पयन्त वैङ्ूय्यं सणि से वना 

` इया था उस से यदह माटूम पड़ता था कि अचल राजने स्वगे के 

 . देतां तथा मदुष्यां के लिये अपने दाथःमे दपण को धारण कर 
` रक्खादे। 


` ` ` णेसे चड़ भारी विपुखाचट पवेत को. सोभा सेः अपने समान दैख 
, कर महाराज श्रेणिक श्री वद्धमान जिनेन्द्र के मादात्म्य स वड़े भारीं 
ओर विशाल गिरिराज.पर भी क्षण ` मान्न मे सम्पूर्ण टोक 
, खदित चद्‌ गये । 

८ 


( २६: ) 


कियद्िरिशिखाभाय व्यातिक्रम्य सदुत्सयैः। 
असौ सोपानमागशिण चचारोपरिं सन्धुदा.॥४०) 


अथात्‌-मदहाराज ओणक पवेत के ` केतने -भाग को उत्सवं त 


के साथ उदटघन करके फिर सोपाना ( सीदि्यो ) के द्वारां प्वैत के . . 
ऊपर इषं पूर्वक चदृते हुवे 4 ` . ‡ ` व 4 
` गत्वा पश्चसहस्राणि दंडान्‌ भूमितल्ान्रपः । . ` ` । (> 
उद्धं कृताञ्जटिने्रमस्तको वियति स्थितः ॥४९॥ 
अथात्‌- मद्ाराज श्रेणिक पृथ्वी तल से पांच दज्ञार धंयुष . ` 
प्रमाण पवत के ऊपर चट्‌ कर अञ्जली को ऊंची उठाकर विनीत भावं ` ` 
स खड हतं हुवे । । छि 
` एकयोजनविस्तीणं तत्र नीरुक्िखातटम्‌ । 
उच्छरछककिरण उत्त भातीवाऽऽदशेमंदरम्‌ ॥४२॥ 
अथोत्‌--उसी जगह एक योजन चौडा, गोकाकार, ओर 
जिस की किरणे दशो दिशा म. केक रही है येसा नीट रिखाखड - 
दूषण मडटठ क समान दखासताहद | २ ४ 
मानिनो माननिपक्ता मोहनो मोहवजिताः। 
रोगिणो नीरनो जाता वरिण मिनतां चिताः ॥४२॥ 
चधुप्मन्तोऽमवन्नन्धा बधिराः श्रुतिधारिणः । 
मकाः पडस्वमापन्नाः पंगवः शीघ्रगामिनः ॥४४॥ 
` . निधेनाः सधना ठोके जडाः पांडिलयसंधिताः । 
 इ्यन्येऽपि च सम्पन्ना मानस्तमादिदशेनात्‌ ॥४९५॥ 
| तरिभिः कुटकम्‌ 
क भावार्थः -जिन मगवान्‌ के समवद्ारण सम्बन्धि मानस्तमम्भो 
ऊ देखने से जिन रोगो को अभिमान था वेतो क्षणमान्र मे मान रहित 


हयो गय, जो सांसारीक मोह जार म फंसे हुवे थे वे मोह जाल सेष्रृट 
गये, जो रोगी भे वे निरोगी दयो गये; जिन जीवों का परस्पर वैर 


( २७ ) 


चछा आता था वे मित्रता को प्राप्त हौ गये, जो पावो स.नदीं चलने 
पाते थे षे. अव सर जल्दी के चलने वाले हो गये, जो अन्धे थे .उन्हे 
` अच्छी तरह सूञ्चने लगा, जो कानां से सुनने न्दी पाते थे. वे अव 
 सच्छी सीति से. खनने कगे, जो -छोग निधन (दरिद्र). थे उनकी 
. छक्ष्मी दासी दोने मी, जो छोग मूख होने के कारण चासं ओर 
अपमानित होते थे वे अच्छे विद्वान हो कर भूमंडल को अपने 
` छरङ्क यश्च से पुणं करने रगे । यन्थकार कते हं कि हम अधिक 
कहां तक अपने मन्थ को चढ़ते जां किन्तु यो समञ्चलो कि जिन 
जीवो की जिस तरह की इच्छा थी वे उसी को प्राप दोते थे । तात्पयं 
यद हे कि यह जिन देव का प्रभाव है। अथवा यो कदो किं उनके पुण्य 
की पराकाष्ठा का नमूना है जो उनके होते ससार मे किसी को किसी 
तरह का दुःख नदीं होता । । 
अव यां स कुछ -छोको मे समवश्शरण का वर्णन करते है । 
समवस्थानकं तावत्स्तोष्ये तीथङ्ृतापिह । ` 
अवसाप्पणि जातानामन्यथोत्सप्पिणीशुवाम्‌ ॥४६॥ 
अथात्‌-इस अवसर्पिणी कार मे जितने तीथकर हुवे दँ 
उनके समव्रद्रण का वणन करता हं । यद्यपि उत्सर्पिणी काट ऊ 
तीधकरो के समवद्चरणादिका भी वणेन करना उचित दै परन्तु 
उनके समवश॒रण म भिन्नता दै इसलिये नर्द किया जाता है । 


द्िषड्योजनमाना भृष्ेत्ता नीरमणिप्रभा । 

^~. ९. % ५ ~ € ^~ 

नि्म॑रोछसरदशूनां निकरेेष मेशिनः ॥४७॥ 
अर्थात्‌--शरढृषभनाथ मगवाच्‌ के समवश्रण की प्रथ्वी 


, माखाकार, नाछखमाणे के ससान प्रभावाली ओर देदीप्यमान किरणो 
कं ससह स अत्यन्त उज्वर वारा योजन भमाणथो। 


ततोऽद्धयोजनन्युना परतः परतः क्रमात्‌ । ` 
तावन्नेमीन्वरं यावत्पादानाऽन्यद्रयोः पृथक्‌ ।४८॥ 


 `अथात्‌--श्रीदरषभनाय स्वामी से मागे समवसरण की माभेका 
` प्रमाण क्रम स नेमिनाथ भगवान्‌ तक . आघा .आाधा योजन न्यून 


८.३८ ) 


समञ्षना . चादिये.। ओर पाश्वनाथ तथा ओवद्धेमास -जिनकेःसमवः 
शरणःका प्रमाण परादन्यून .अथोत्‌ पहले: तीथकर का: सवर योजनः - ` 
ओर अन्तिमि.जिन.का एक योजन-समद्यना चाहिये । =. 


विदेहक्ष्भूतानामाचस्येवं-जिनेशिनाम्‌ । 


क = 


अन्य वदान्त सवेषामविक्ेषेण तावता ॥४९॥ 


अथात्‌--विदे क्षे मे होने वारे तीर्थकरों के समवङारण का : 
प्रमाण श्रीब्ुषभनाथ स्वामी -के दी समानः-समञ्चना चाहिये । शस ` 
विषय मे कितने आचार्याका मत यद मी `हे कि जिस तरह कमी. ` 
येद्ती श्री चरषभादि तीर्थकरों के समवच्ररण मे होती गह हे उसी तरं .. 
विदेहः क्षेत्र मे भी 'समञ्चनी चाये । ` ‡ - ` । 
सोपानानां सदस्राणे र्विश्चातिरि्च हस्तमाः। ` | 
१ न ष 6 ५०4, ` 
व्यासोनुङ्गत्वमाननोद्धीद्धं ते स्वणनििंताः ॥९०॥ =. . 
अथात्‌- समवररण के चारा जर बीस दज्रार साद्य हाताह। । 
उनकी चोड़ाई तथा ऊंचाई एक एक' हाथ भमाण है । ओर वे सवं 
सोने कीःबनी इई होती टै। ` ` 
| आये कोशेकमायामः सोपानानां परेष्वतः । 
चतुर्विशांशकनोनस्तदाद्वादं जिनान्त्ययाः ।॥५१॥ 
अ्थात्‌--श्रीवृषभनाथ स्वामी के: समवररण म सद्या की 
. लम्बाई एक कोस की.थी ! ओर वाकी के तीर्थकरों के समवशरणमे 
। सदियों को छखम्बाई्‌ चोवासव अरस न्यून था तथा पाश्वर्माथ अर 
 वरदधमानं.ऊसमय मे .सीियो की कम्बाई आधी आधी न्यून थी । 
। यश्च सोपानकायामः स चासां वीधिविस्तरतिः 
अयोर्विशगणं दैर्ध्यं ततोऽयं सवतः कमः ॥५२॥ 


अथांत्‌--जितनी ठम्बाई दम सीया की कह जाये ह उत- 
नीरीं रम्बा चीथियो की समञ्जनी चादिये । ओर विस्तार तेवीसवां 
, शण. 1 यहीं करम संव तार्थकरों के समवद्ररण की सीद्ियो जौर 
- वीथियों का समञ्नना चार्य 4 । 


८ २९ > 
कीथीरनादयपार््ेषु द वेद्यो स्फटिकयुती 1. -~: 


वांथदापप्षपायपर उच्चाजनचहु्ण 11५२1. | 
अथोात्‌--वाथेया क दौना पाश्चभाग.म स्फाटेक के समान 


¦ .कान्तिवाली दो वेदी है । उनकी छम्वाई जितनी वीथियो की ` छम्बाई 


 . दै उतनी दी है। ओर ऊंचाई जिन भगवान्‌ से चतु णी समञ्चनी चादिये। 

| रातानि सप्तपश्चाशदधूप्याये भविस्तृते । 
पकर्चिशत्पादाने परेष्वद्धोऽन्तिके द्वयोः ॥५४॥ 

अथात्‌--श्रीदृषमनाथ जनेन्द्र समवङ्रण म वेदिका 


क, अ 


का विस्तार सातसौ पचास धष काथा ' ओर अगे श्री नेमिनाथ 
स्वामी पर्यन्त पौने इकत्तीस धनुष दीन .समञ्चना चाहिये । -अन्तिम 
श्री पार््वनाथ तथा वद्धमान के समयमे. वेदिका का चिस्तार भधा 
आधा है! अर्थात्‌ जो विस्तारं नेमिनाथ के समय में था उससे आधा 
पार्श्वनाथ के समय मे जोर जो पाश्वनाथ के समय सै. था उसे 
आधा वरद्धैमान स्वामी का समद्चो । । 
चतु; साास्तथा वेयः पञ्च क्षमाः -चिपीटकम्‌ | .:;: 
मर्घ्यं गन्यङ्कटय नाम प्रसारः सवदारनः 1५५} 
अथोत्‌ू--चार भाकार, पांच वेदिका, आट. पृथ्वी -ओर तीन 
पीठ हँ । इनके वीच मे सर्वज्ञ भगवान की गन्ध कुरी दहे! .. 
क्िखातटे परीयाय श्चखो वेदी तु वेदिका । 
ज्ञाङोथ वेदिका सारो ेदी शालास्तु वेदिका ।\५६॥ 
अथात्‌-शिकातल म क्रम से पदे भ्राकार..फिर वेदिका 
` इसीतरद चार प्रकार ओर पांच वेदिकायं ह । ` `~". 
| एतदन्तधराथाश्री परासादथेलयखातयोः । 
केतापचनकतूनां कलपागग्रदसद्रणाः॥ ५७.॥) | 
अथात्‌--इनके. वीच मे चेत्यप्रथ्वी, खातपृथ्नी) ` ठंतापृथ्वी 
 उपवनपुथ्वीध्वजापु्ीःकरपागधथ्वी, गदधरथ्वी ओर सद्गणप्रध्नी; 
-“ ; इसतरह आट पृथ्वी दह । ..; क 


(2 
अध इन आसो समया का क्रम से वणन कतं द--:- ` 
एकक भरान्दर जन प्रासादाः पश्चक.ततः। . 
अम्राया बान्त सद्राप्या वनान्याद्य परातर ।५८॥ 
अथात्‌- पदी चेत्य नाम की भूमि मःएक एक जिन मन्दिर, 
पांच हम्यं ( आलय ) तीन वापिकायं ओर बन दहै । `. ` 
खच्छाम्भो रत्नसोपानं पराखचैमेनोहरम्‌ ।- 
` नानाजलचरः कीणमुच्छलद्री विशोभितम्‌ ॥५९॥ 
` निनद्यचतुथाशागाध कर्दार(पञ्नरम्‌ । 
- द्विताय भूतर खात राजस्युत्फुवबारजम्‌ ॥९६०॥ 
अथात्‌- दूसरी खात नामकी प्रथ्वी; निमल जल की भरी). 
रत्नों की सीद्यां से संयुक्त) ह॑सादे उत्तम २ पक्षियों से. मनोहर, 
नानातरह के जल जन्तुं से भरी, जिसमें तरंगे उछ रही दे, जिन 
भगवान्‌ की जितनी ऊत्चाई है उससे चतुर्थाद गहरी, कट्दार जाति 
के कमलां से पीटी दहो रदी दहं ओर जिनमं कमक पुरु रहे दं) 
भावाथ- जिसकी सोभा अनिर्वचनीय दै । 
सदेवद्रुवर्यादिमडपदयीतते चिता । 
युन्नागनागद्ख्यगिस्वरतीया . भूरताहया ॥६१॥ ` 
अथौत्‌--तीसरी कता नाम की प्रथ्वी देव, देवाङ्गनौभ से 
युक्त ठतामडपों से तथा पुन्नागच्क्ष नागनचृक्षादि उत्तम २ तसुओ 
से. दशोभायमन दहं। । 
अश्ोकसप्पणोख्यचम्पकाम्ररसद्रनेः 
राजत. वनभूदिश्ु कोडागेथत्यदक्तकः ॥६२॥ 
तस्रयेकेकरक्षोऽस्ति जिक्ाछान्तखिपीरगः । 
निनविम्बचतुस्कंधो मानस्तभचतुष्ककः ।६२॥ 
अथात्‌--चौधी उपवन नाम की वस्ुन्धय अश्योक, सप्तपर्ण, 
चम्पक, ओर. आस्र इनचार प्रकारके वृक्षा के चार घनोंसे, तथा 
चेत्यचुक्ष ओर क्रीडा पर्वतो से शोभायमान द । ४ 


| ८ ३९ ) | 
: ;` . उन चारो वनो मे तीन कोट करके युक्त; तीनमेखलाओं के मध्यमे 
` रहने वाखा, जिनप्रतिमा तथा चार मानस्तम से दोभित एक २ अपनी 
` र्जाति वके ब्ृक्षों मं से चत्यवृक्ष दोता ह । इसन्छोक के खुलासा, 
केलिये रिप्पणीमे आदिषुराण के छोक छिखिदेतेदं। ^ 
चरल्यशखाः का चत्काडापवता मान्द्राण च। 
रत्नकलोपानपद्माङ्का वाप्यो नद्यश्च इुनाचित्‌ ।॥(६४॥ 
सिक्तास्तद्धनवाषीनां जके; परयान्ति जन्तवः । 
भवमेकं गताऽऽगामिभवान्‌ सप्र तदीक्षणात्‌ ॥६५॥ 
अथौत्‌-उस उपवन भूमि म कहीं तो क्रीड़ा करने के पर्वत 
करी पर मन्दिर वने ह करौ पर रत्नौ की सीदियों वाली तथा कमलं 
से मनोहर वापिकायं द ओर कीं पर नदिय वह रदी द । उन उपवन 
की वापिकाओ तथा नदियो के जक से जिन लोगो का सिञ्चन किया 
जाय उन्दै अपने एक भव का चृत्तान्त माम दो जाता है ओर 
जिन रोगौ को उन के साक्षात्‌ देखने का मौका मिलता हे उन्दै 


# भ्रेजिरे बुध्नमागेऽस्य प्रतिमादिक्चतुष्टये । ` 
भिनेश्वरणामिन्द्राचेः समवाप्तमिकेचनाः |} . 
यथाऽरोकस्तथाऽन्येऽपि विज्ञयाशरत्यमूरुहाः ! ` ` 
वने स्वेस्वे सजातीया जिनविष्वद्धवुध्नकाः | 
अशोकः सप्तपणश्च चम्पकरचूत एव च | 
चत्वारोऽमीं वनेष्वाप्न्प्रोततङ्गाश्ेत्यपादपाः ॥ 
भावाथ--उस अङोक वृक्ष के नीचे भागम चारो दिरदाओं 
मे इन्द्रादि देवताओं से असिषकादि से पूजित अगवाद्‌ की प्रतिमायं 
हं । जिस तरह यह अशोक चक्ष दै उसी तरह उनचारौ चनो मे जिन 
भगवान्‌ से युक्तं चम्पकः सप्तपंण तथा अश्न चक्ष को भी समह्चना | 
चाहिये । अशोक चेत्यन्रक्ष; सप्तपणचेत्यच्क्ष, चम्पक चेत्यच्ुक्ष ओर . 


आन्रचैत्यवुक्ष इस तरह चार वनौ मे अपनी २ जाति के नामबले. ` 
चार चत्यब्क्षदे। १५. 


(८. इरे ) 
` व्यतात हुवे जर आगाम होने वारे सात भवां का वृत्तान्त माद्यूम ` 9 
पड़ जाता दे । ध 4 
सिदहभाक्षरिखिसकंखतक्षचक्रान्नर॑सकेः । ` `` 
दिं भरत्येकञतूनां शतमष्टात्तरं पृथक्‌ ॥६६॥ 
केत॒भूथतुरशाञ्च भाल्यमाभिश्वतुगणेः । _ ` ` 
मुख्यः श्द्रध्वजरष्शतेनाभिहतः परेः ॥६७।॥ 
अथात्‌--पाचवा ध्वजा नाम का.वसन्धस सह, हाथा, 


वृपः मयूर्‌्‌ मढा, वख; गरुड़, चक्र, कमल _ओर हंस ` इस तरह ` ` 
से ददाभेदद।ये दशो प्रकार कीःष्वजयेचारो.दिराम एक सौ... ..: 


भै ६ 
आठ रदं 1६७ वें छोक मे ध्वजाओं के परिवार का वर्णन हे.परन्तु 


हमारी. समञ्च मं इसका पदाथं ठीक २ नदी वेढा इस लिये अर्थं नदी ` ` 


{ट्ख हे । सब ध्वजाअा का जतना पारवार हे वह संख्या अगे 
के श्छोक से खुखासा दो जायगी । । ५ 
चत॒टेक्षाः सहल्लाण सप्रातष्वरजभूतटे । । 

श्रतान्यष्टावशतिश्च प्वजनस्ख्या चतुादश्ामर ।६८]] 
अथात्‌--ष्वजा नाम की भूमि मःचांसों दिखाओ. जितनी 
ध्वजा यं ₹ उन सवका सख्या चार खख सत्तर हजार अठ सो अस्सी | 
(४५७०८८०) हे 
अक्ीतिरयटान्यष्टो दंडानां विस्ततिमेता । 
पश्चर्विकश्षतिचापाथाऽऽयन्तर हानिरन्यतः ॥६९॥ 
अंथांत्‌--उन ध्वजा के स्तंभो काः विस्तार अल्यासी अ- 
गुर भरमाण ईह ओर मध्यभाग पञ्चस धयुष प्रमाण है । यद चिस्तार 
श्री वृषभ जिनेन्द्र के समवश्षरण की. ध्वजाओं का दं। दोष तीर्थं 
कर का प्वजाअका इसतररह्‌ नहादह्‌ [* 
ॐ ` अष्टाङ्घीत्यगुान्यषां रन्द्रत्व परिकीर्तितम्‌ । 
 -पञ्चर्विशविकरोदडान्यमीषामन्तरं विदुः. ॥ 
| भावाथ ष्वजस्तंभक्रा विस्तार अय्यासी (८८) अगुरु का है । भौर मध्य 
, , भाग पच्चांस् धनुष प्रमाणदह ॥ ; । 





८8.) 
दश्षधा कल्पकः पष्ठी कलपद्रमास्यया। 
चकास्ति सुरसंयुक्तैः श्रीसिद्धतरुमिधितेः ॥७०॥ ` 
भाजनगहभूषाङ्गवस््रमाोजनपानदाः । 
ज्योतिःसग्वाद्यदीपा्गा द्धा करपभूरुहाः ॥७२॥ 
अथात्‌- देव्ता छोग तथा सिद्धार्थं चक्ष से युक्त दश 
प्रकार के कल्पचरक्षौ से सोभित कल्पतरुनाम की छटी चशुन्धरा दहे ।वे ` 


कट्पनरुक्ष, भोजनः; गृह; मरूषणाद्घ, चस्ज, भाजन, पानाङ्घ, ज्यातषाङ्कु, 
माका, वाद्य, ओर प्रदीपाङ्क इस तरह दश्च धकार के है 1 ॥ 


चिशाखतस्यषाढत्रमूाद्धस्दधचपादपाः 
दिन्ना नपरुपन्दारसन्तानाः पारजातकरः ।७२॥ 
अथातू- तीनों प्राकारो के मध्यमे स्थितं तीनों पीठाके उपर 
नेरु) मन्दार, सन्तान ओर परिजात ये चार सिद्धार्थं चुक्च द । 
मूक तेषां चतुरदिषु प्रतिमाः सिद्धरूपकाः 
दिव्यरत्नमयाधस्थानिधानेस्ते मनोहराः ॥७३॥ 
अथात्ू--उनचारां सिद्धाथे चक्ष के सूल भाग मे चासं 
दिशाओं स सिद्ध प्रतिमायै दहे । वे प्रतिभाये नाना प्रकारं के दिव्य 
रत्नां से भरे हवे नीचे भाग मे स्थित खजाना से शोभायमान दं । 
शखत्रयाद्मध्यस्था मूर च बरत्तमाङ्कताः 
पानस्तभाथतुाद& चारः प्रतिपादपम्‌ 1७४॥ 
अथोतू-तीन प्राकारो के मध्यमे रहने वाठे ओर सूकभाग्े 
` प्रतिमां से युक्त चार मानस्तंम चारा दशाओं म प्रत्येक सिद्धार्थ 
चृ्के पासमंरह। 
कचिदाप्यो मनोदयः क्रीडाशाखाः कचिद्धुवि । 
गरृल्यशषालाः कचिद्धान्ति वहुभूमिग्रहाः कचित्‌ ॥७५॥ 
। अथोतरू-- कदी पर तों मनोर बापिकाय है कदी पर काड़ा 
` करनं को खाटाये ह कद्र पर नृत्य खायश्ोभादे रहाट ओर 


` . , फटा पर वड > सकान वन रहे द्‌] 
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(.. ३ -) 


चत्यद्वायर्घुरः पणा जनौ चास्नपनाद्यतः | 

भ्रूषयान्त ग्रहा रस्याः सपमा गरृहकारयपम्‌ ॥७६॥ 

अथात्‌- जिन भगवान्‌ की पूजन तथा अभिषेक के लिये 
तत्पर ओर सत्य करने वाठे तथा मान . वारे देवता.कोगो से भरे हवे 
मनाहर गह, सातमी गृह नाम की भूमि को अलंकृत कर्ते हं । 

स्वच्छस्फाटकशाखान्तः कोष दादश मान्त 1६ । 

पवाचत्रभूतसकाण युक्ता ल म्बूषसुन्द्र्‌ ॥।५५॥। 

भ्राम्रडप गणक््माया रत्नस्तमः सम्यद्रत । 

आक्रा्यस्फारकाच्छासबद्धा; षाडशाभात्ताभः ॥७८। 

युगम्‌ 

. भावार्थ-नाना प्रकार की सम्पदा से पूर्ण, जिसमे चारो आर 
मोतियो कौ भमाकायं कटक रही है ओर रघ्नो के स्तो का जिसेः 
आधार दै पेसेश्री मेडप म आकारा स्फटिक के समान निर्मल 
सोखा भित्तियो से युक्त बारा कठे द । 

तेषु युन्यप्सरःस्वायाचयोतिभोमासुरस्ियः । 
, नागव्यन्तरचन्द्रा्याः स्वभूटरपशवः क्रमाद्‌ ॥७९॥ 

। अथाद्‌-उन बारादही कोठो क्रम से सुनि; कल्पवासी देवो 
की देवाङ्कना, आयी, ज्योतिषी देवौ की चिये+व्यन्तर देवों की सिये; 
भवनवासी देवताओं की सिये, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी; 
कटपवासी, मचुष्य ओर पद्यु वैठते दं । 

वड्‌यसखणमाणक्यमय पाठ्य ततः 1 
अएचतुखतुश्वापभांशुपयुपरिस्थितम्‌ ॥८०॥ | 
। अथाति-- श्री मंडप के मध्यभाग मवेद्ूयमणि; स्वण ओर 
मा णिक्यसेवने हवे तीन पीठ दँ। ये क्रम से आठ घञ्ुष, चार धनुष 
तथा चार धनुष ऊचे हं ओर एक के ऊपर एक स्थित हं । 


सापानाः षाडलाष्टाएर नानारत्तावाचात्रताः। 
ऋमशास्पु पाटपु चतुमागषु भान्तते ८६) 


( ३५ ) । 
अथात्‌--उन तीना पीठ म क्रम से सोल, आठ ओर आट 


सीटेयं अनेक तरह के रत्नां कौ वनीं हृद हं । ये सीद्यं चारां तरफ 
समद्यनी चाद्ये ! 


रातानि सप्पश्चाशत्पुनथापाः रतदयम्‌ । 
दरपभस्य परेषां तु हानिः पीठनिविस्तृतौ ॥८२॥ 

॥ अर्थात्‌--श्री वृषभ नाथ भगवान्‌ के समयम तीनों पीठो का 
विस्तार सात सौ पचास (७५०) घलुष ओर केप तीर्थकरों के समय 
म पांच सौ पचास (५५०) धनुष का समञन्नना चादिये । 

कौश द्रावाचयषाठस्य सची स्यात्सवंतः समा । 

परिधिचखिशणा ज्ञेया वलयाकारसेस्थिते; ॥८२॥ 

अथांत्‌--परी पीठकी सूची दो कोय कीदै तथा चारों 

तरफ समान ह । ओर वल्याकार स्थिति से उसकी परिधि तीन 
गुणी समङ्नी चादिये । । 

कृताज्ञलिभिरानम्रपस्तकैभेक्तितः स्थितैः । 

सफुरद्धिधमेचक्रसतदुदधतेयक्षनायकः ॥८२॥ 

अनिकपननेदेग्येेङ्गाराचष्टमगकैः । 

चतुरदिघ सथद्धाति पौठमाचं ठृताचनम्‌ ॥८५॥ 

. अथातू--जां अपना अञ्जटा का ठकुखाट भाग म लगाये हवे 
ह; जिनके मस्तक नम्र होरहे हं, जर भक्ति पूवक खड हवे, एेसे यद्चां 
से दाथ मे धारण किये हूते, देदीप्यमान धमे चक्र; अनेक प्रकार के 
पूजनद्रव्य तथा, भङ्घार कटर, दृण, आद्‌ आर भकार कं मङ्खट 
द्रव्या सर नूषत पहला पट चासादिराओं म मसनहर खामाक्छधास्ण 

` कयि ह्वे हे । 
परथमं पीटमारह्य सर्वे गणधरदयः । 
जिनं पदक्षिणीकृल्य पूनयित्वा मुख मुखम्‌ ॥८६॥ ` 
अप्तंख्यगुणध्रणीनि [छता कभीणि संस्तरः । 
खान्सोपानान्सगुक्तीये खं खं कोष्ट श्रयन्ति ते ॥८७।॥ 


(3६. ) 


अथोतू--गणधरादि सम्पूर्णं ठोग पटे पीठ पर चढ़कर जोर. ` ` 


-जिन देव को प्रदक्षिणा देकर चारो दिशाओं मे चतुरख जिनदेवकी . ` 
यथा योग्य पूजन करते ह । तथा. जिन देव के भक्ति पूवक स्तवंनादिः 


से असंख्यात गुण करमां का नार करके अपने अपने मागे से उतर :. ` 4 


कर अपने २ कोटे मेचेखते हं । । 

चक्रमासहुपारक्षन्यामपक्षाक्नपञ्मः । 

ध्वजं ककुप्सु चारा निधिभिनेचयिस्ततः ॥८८॥ 

अष्टाचमङ्गलनानाचाद्रग्यधूपसद्घटः 1 

अनेकाशयकारीदं पीठं भादययितं परम्‌ ॥८९॥ 

अथात्‌ -नाना तरह के आश्चयं को उत्पन्न करने वाला दूसरा 

पीट, चक्र) सिह, दाथी, मारा) ऊट, वस्र, गरुड़, ओर कमर आंदि 
दरा प्रकार की ध्वजाओं से, चारों तरफ विस्तरत नवनिधियो से, 
कठ, चामर, दर्पणादि आर मग द्रव्यो से, अनेक प्रकार क पुजन 
द्रव्यो से ओर धूप के उत्तम उत्तम कठ्शां से अतिदय सोभाकों 
धारण किये हवे हं। 

षट्यतायामावस्ताणा धटुनवशताच्द्ययतः 

आद्यङन्यषु कमान्यूना प्रस्फुरद्रत्नदाापकका ॥६५०॥ 

मासिषादछगनब्युल्थवृपवूमाङ्ता {चता । 

रत्ने; पुष्पध्वजः पीठ तर्ताये गन्धङुटिका ॥९२॥ 

अथांत्‌-सब के ऊपर के तृतीय पीठ प्रर छसो धञुष लम्बी 

जर इतनी दी चौडी तथा नवसो घुष ऊंची;जिसमे रत्नो की दीपि- 
कायं प्रज्वलित हो रही दहं+चन्दनादे अन्यन्त सुगन्धित धूप के जटने 
से धूम से व्याघ्च हो रदी हं तथा अनेक तरह कँ रत्न, अत्यन्त खुग- 
न्धत पुष्प जार ध्वजाय जसका चारा आर अदधत दामा को द्‌ 
` रहे दै देसी जिन भगवान के विराजने की गन्ध ङ्कटी हे । ऊपर कदा 
हआ गन्धङकट का प्रमाणन्ना तरुषम जनन्द्र क समय म समङ्धना 
 चाददिये-ओर तकसं स क्रम स न्यूनता ह। 
"तच सदास्षन चार्‌ पारत स्फाटकापदः 


` जितं वहुमाणिक्येघन्य्ं विराजते ॥९२॥ 


` (८ ३७ :) ` 
अथांत्‌-उसी गन्धङ्टी के ऊपर अत्यन्त मनोहर, ओर नाना 
४ ` प्रकार क उत्तम उत्तम रत्ना स जङादहूुजा स्फाटरकमया पक [सहा- . 
. सनदहे। । 
तन्मध्ये कोमलं पूतं रोणिताग्नमनूपमम्‌ । 
सदश्रदखमत्रान्तः कणिकायां नभोज्गणे ॥९३॥ 
चतुरद्ुटमानेऽरैन्साथर्थं सन्निषिष्टवान्‌ । 
सारकं रोकमापदयन्‌ जानन्वक्ति शुभायुभम्‌ ॥९४॥ 
अथौत्‌--उस सिंहासन के वीच म अत्यन्त कोमल, पविन्न 
जर जिस की उपमा के कायक कोई नदीं है फेला हजार दक वाला 
लाट कमल दै । उसकी वीच की कर्णिका म चार अङ्कल अन्तरीक्ष 
अकारा म जन भगवान्‌ ठकाकार तथा अटखाकाकाडरा के देखते 
हव विराजमान रति इड । अर्‌ जाचां क छुभाद्युभ कां जान कर 
यथाय प्ररूपण करतें ह । 
# ^ 
ष्षधादिदोषानियक्तः सवोतिश्चयभाघुरः । 
भाप्तानन्तचनुष्कोसौ कोव्यादिस्यसदरक्ममः ॥९५॥}. 
परातिहायाएटमूतीशसिसन्ध्यं क्षणदान्तरे । 
पथः पण्णाडिका यावत्घूत्राथ ध्वनिना वदेत्‌ ।९६॥ 
अ्थात्‌- छुधा; पिपाशा, जरा, आतङ्कः जन्म, मरण, सोक; 
भयः चिन्ता; प्रस्वदाद्द जटारह प्रकारक द्‌ाषा स राहत तथाद्स 
जन्म के,द केवलज्ञान के, ओर चोदह देवताओं के इस तरह चोती- 
सं अतडायास विराजमान, {जन्ह्‌ अनन्त दशन अनन्तज्नान, अनन्त 
` सुख ओर अनन्तवीर्यं ये अनन्त चतुष्टय प्राप्त हो गये हँ, अष्ट धाति- 
द्या से शोभित, ओर जिनकी रारीर की कांति कोरि सूर्यस भी 


अधिक ई एेसे चिसुवन स्वासी श्री जिनदेव अपनी मेघसमान दिव्य 
ध्वनि से प्रातःकार) मध्यान्ह काक, सायंकाल ओर आघीराति मं, 


~. तत्व का उपदेशा नियम पुलक करत स्ह । रानि क कमयजा 


. . दिव्यध्वानि होती है चद छह नाडिका का जितना समय टदोत्राः दहै 
. . उतने खमय तक रोती ह । एक नाका एक घड़ी की होती है! 


(:३८ .) 


इन .छोको मे सवक्ष देव का स्वरूप वणेन किया गथा है । सर्वज्ञः ` 
के पटले विदाषण मं उन्दे क्लुधादि अटारह प्रकार के दोषौ से रहित. ` 
चताये ह । परन्तु दमारे श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाके उस ठीक नदी. 
वताते द । वे कवे हँ--जव यह वात हम अपनी दृष्टि से. देख रटे ` 
हं कि जाहारादिके विना इारीरिक स्थिति नही रह सकती फिर ` 
केवटी मगवान्‌ के दारीर की स्थिति क्यों कर आहार के. चिनां रह 
सकेगी ? परन्तु यह उनकी कल्पना विव्ुल असंगत दे । यह षात 
डम भी मानते हं कि संसारी जीवो की सरीर की स्थिति आदारादि .. 
के चिना रहना सुदिकठ दी नही किन्तु नितान्त असंभव दै। रदे { परन्तु ` 
क्या इस कथन से श्वेताम्बरी रोग यह भी स्वीकार करेगे कि केवली 
भगवान भी संसारी छोगो के समान हे । यदि वे इसे स्वीकार करं 
तो फिर उनका केवरी को प्रसयुत्व मानना निरक दहे! यदि. वे इसे 
नहीं मानेंगे तो उन्हं ओर कितने केवली भगवान्‌ के अतिरय मा- 
नना पड़ते दं उसी के अदसार आदहारादिक की निचरृति रूप भी एक 
ओर अतिदाय मानना पड्गा 1 


दूसरे जिन भगवान्‌ को जव अनन्त चतुष्टय का अधिपति कते 
ह फिर उनसे हमारा इतनादी पुछना हे कि केवली भगवान्‌ को श्लुघा- ` 
दिको की भचति मानने से अनन्तराक्तेत्व पने का उन्दा मं निवाघ , 
निर्वाह हो जायगा या नहीं १ खेद तो इसी वात का हे कि अनन्त 
चतुष्टयभी बताना ओर आदारादिक कौ भी ` कल्पना करना । यह 
कसे वन सकता हे यद्‌ कना मेरी समञ्च मे माता को वन्ध्या कहने के 


समान हं ! इसं कन बुद्धमान्‌ मानमा | . 


ओर भी एक वात यद है कि जव हम छोग भोजनादि करते दें 

उसी के साथमे हमारे पीछे रोचादि की भी बाधाओं का अन्वय 
ञ्यतिरेक. सम्बन्ध है । केवली भगवान्‌ को भी यह वाधा स्वीकार 
करना पड़गी, कदाचित्‌ यह को कि यद तो उनका अतिशय दहै जो 
भजन के करने पर भो उन्दं ये वाधाये वाधित नहीं करतीं तो फिर 
उसी तरह आदारादिको का अभाव स्वरूप ही एक ओर अतिरय 

` कयौ न कल्पना कर किया जाय जिससे इतनी विटम्बना का पदले से . 


` दयी सूत्रपातनदो।. 


( २९ ) 
. अच्छा यह तो को किं जव केवली भगवान्‌ आहार करते हं वह 
` समवद्रण मे दी या करट अन्यत्र१ओर समवश्चरणमं भी गन्ध कटी 
स कोर दूसरा स्थान है अथचा गन्ध कटी के उपरी । म नही कड 
सकता इन छोगौ की कसी २ असंगत कल्पनायं हं जिन के देखने 
से दाता के नपेचे अंगुली दवाना पड़ती द । 


. दां इसी सम्बन्ध मे हमं एक वात ओर स्मरण हो आई है । वह यद 
हे-दम यद पूना चाहते है किये छोग जिस तरह गरहस्थां तथा सुनियों 
के आदार कै समय अन्तरायो की कल्पना करते हं उसी तरह केवली 
भगवान्‌ के आदार के समश अन्तरायो की कल्पना करते हं या 
नदी १यदि स्वीकार करेगे तव जो दिगम्बरी लोगो का केवली को 
आहारादि का नहीं मानना है वही सुतरां सिद्ध दो जायगा । क्योकि 
केवटी भगवान्‌ चैटोक्य के जानने वरे ओर देखने वारे दं । इस्नमे 
नतो श्वेताम्बासया को कुछ विवाद है ओर न दिगम्बरी टोगो को) 
इससे यदह सिद्ध दोगा कि संसार मे जितना अच्छा वा बुरा कृत्य 
उस समय मे होता दोगा चह चराचर केवली भगवान्‌ को माम पड़ता 
दी होगा । कदी पर जीवां की दुष्ट छोग हिसा करते ह,, कहीं कोई 
किख तरह का दुष्करृत्य कर रहा है इत्यादि कर्मा को भत्यक्ष देखते 
हे करुणासागर केवली भगवान्‌ आहारादि कभी नहीं कर सकते 1 
इतने पर भी यदी दुरायह वना रहे तो हम फिर कभी उन भे जिनत्व 
की कल्पना ही नहीं कर सक्ते । 
यदि कदाचित्‌ अन्तराय स्वीकारन करें तो भी कितनी बुरी वात 
, हैकि जिस खोटे काम के देखने से ग्रदस्थ रोग तक आहार कां 
परित्याग कर देते द उसी से चरैरोक्य के नाथ को घणा न उपजे यद्‌ 
-. कितने आश्चयं की वात दे! 
` इन छोगां की केवल यदी कट्पना नदीं है किन्तुं सी २ सेकं 
-असंगत कट्पनाय है यदिं मोका मिला तो “गरवताम्बरः पराजय = 
नासक सवर्त्र मन्थ मे खूब खुकासा चणेन करेगे । 
सच वात तो यह दहंकि जिन लोगो की कर्पनाये आधुनिक 
होती वे कां तक ठीक कदी जा सकेगी यदह वात विचारणीय है । 
। जनमन्वास्तराध वा गमीरं सवंक्रायजम्‌ । 


निप सवेमापास््यं वणोतीत वचोऽवतात्‌ ॥९५७] 


८४० । र: 


थात्‌--जसमे श्वस का निरोघ नदा ह; गमीर, सवे शरीर 
से उत्पन्न होने वाला, निदाष, जिसमं सव भाषा का समविद्ा रहता ` 
हं । भावाथ--दिव्य श्वाने का यह महात्म्य रहता. दै कि समवश्षरण. 
म जितनी जाति के खोग रहते हं वे सव अपनी भाषा मे समञ्चलठेते 
ह 1 ओर जो अक्षर स्वरूप नदीं है ठेसा जिन ` भगवान्‌ का वचन 
तुमरोगां की रक्षाकरे। ` । ष 
इन्द्रचापच्छावः जार आद्याऽन्यस्तप्ररुाश्चनः |. 
सक्मस्फटेकवण। द्रां वादिका स्क्पहमभाः ॥९८॥ ` . 
€ ९ [१९ = 
अथांत्‌-- इन्द्र धडष के समान कान्ति को घारण करने, 
वाला पला प्राकार है । दूसरा तप्त सोने के समान है ओर तौसखंस ` 


तथा चौथा प्राकार क्रम से चांदी तथा स्फाटेक के समान कान्ति वाले 
हं । ओर वेदिकायं चांदी तथा सोने की प्रभा के समान प्रमावाढी हें। 


सर्वषां तीथेकतणां समवश्रतिकाऽयनेः ! 
शतानि पश्चषरसप्तसयुत्तराण्यशञकाः स्मृताः ॥९९॥ 
। अथात्‌- चौवी सों तीर्थकर के समवक्रण की वखुन्धरा के 
पांच सौ छिदनत्तर ( ५७६ ) अ (भाग) समञ्जन चाष्िये । 
तत्रैकादश भागास्युः भाकरेषु चतुष्वेषि । 
धूल्यादिस्फाएटेकान्तेषु द्विचतुतुरककाः ॥१००॥ 
अथात्‌-उस समवङरणम धू खाट प्राकार सं ठककर 
 .. स्फटिक मणिमयी ध्राकार पर्यन्त चारो भ्राकासो मे क्रमसदो, चारः 
, - चचार ओर एकः (२।५।४।१ ) इस तरह ग्यारा भाग दोतते दें । 
वेदपु पञ्चसु ज्ञया वाद्याद्धागाञ्चयाद्‌च्। 
द्र चत्वार चल्वारा दार्तका व्याप्तमाचर, 1१०१ 
| अथांत्‌-- पांच वेदिकाओ मं वाहिर से दो, चार, चार, दौ 
„` ओर एक (२,४।४२।१) इस तरह क्रम से तेरह भाग समञ्चन 
` ` चाहिये । 


( ४६) 

- क्त्यं द्विपनचारद्धागा अषु भूषरिषु । 

“ द्ारविक्ञतिधतशस्वारिंशबुयोश्चतखषु ॥१०२॥ 
द्ाविशतिश्य सप्तम्यामर्म्यां दन्न मंडपे । .. 
शतयुग द्विषश्ाशदेवं भागे वितीयके ॥१०३॥ ` 

` अठ भूमिये द उनमे क्रम से वावीसं, वावीसं, चवालीस, चवारीस, 

चवारीस, चचाठीख, बावीस, ओर दस (२२1 २२। ४४। ४४ । ४४ 

` ४४1 २२। १०) क्रमस इस तरह दौ सौ वावनःभाग हे । 

षटपीठीगन्धङ्कटयोश्च चतुर्तिशतिरेकतः । 
पटूसप्तरयुत्तराण्येवर्पंशाः पश्चशतानि च ॥१०४॥ 
अ्थीत्‌--पद्पीटी ओर गन्धकुटी के चौचीस (२४) भागर्दै 

स तरद ये सव भाग मिलाकर पांच सौ छिद्र (५७६) जंद्च ` 

(भाग) होते ै। $ 

इव्यशकसस्या 
आरे धलुःश्षतीपञ्चपन्चाशदणपषटु । 
पञचस्वतोदशन्युनान्यतः पञ्चाषटष कमात्‌ ॥१०५॥) 
सोनपादहयं यमे धनुस्तीथेङ़दुनतिः । 
उच्छतिः शाल्वेदीनां जिनरदैष्याचततुयंणा ॥१०६॥ ` 
अथोत्‌-श्री वुषभजिनेन्द्र केः रारीर की ऊंचाई पाच सौ 
धनुष की थी, वृषभ जिनेन्द्र को छोड़कर पुष्पदन्त स्वामी पन्त 

. पचास २ धुप न्यून समनी चाहिये । आगे श्री अनन्तनाथ 

, तीथकर पयन्त दस २ धदुप न्युन, श्री अनन्तनाय को छोड़कर आगे 

आट तीथकर की (नेमिनाथ पयेन्त ) पांच २ धुप न्यून ऊंचाई 


` , ई; ओर पाश्वनाध तथा बद्धमान तीथकर के शरीर की चाटुं सात २ 
` ्वाथकीदह्‌। 


ˆ: . ओर पकार तथौ वेदिकामा की उचाट्‌ जिनदंवे से चतुगुणी 
` , समनी चाहिये | 
। ^ 


(- ४२९.) 


शाखा मूलकरमाद्धीना वेदिकाः. सवतः समा। 
नवाऽपि केतुमिमौन्तिं सचय ऽद्रालकेगृहेः ॥ १०७ 


@ क ऋ 


अथांत्‌--प्राकारतो नीचे के मांग सेक्रम सेःहीनं है अर्थात्‌ जी `. 
-चोङ्ाई उपर की है वह.मूढ भाग मः. नहीं है । ओर वेदिकायं चारो 
तरफ से एक ही सरीखी दे । ये सव रही ध्वजा से तथा.जिन ग्रहो . 
के उत्तम २. अट्रालक ( मकान का प्रष्ठ भाग ) दं णेस गरदो सेशो- 
भायमान हें] । 
तदेकं गोपुर्टारं हैमं षड राजितानि वै। 
हरिम्भणिमये दे च राजन्ते बहुरत्नकेः ॥१०८॥ 
अथात्‌--धराकार ओर वेदिकाओं के.जो गेपुरदरार दै 
उनमें एक षणं का वना हज, छट चांदी के बने हवे ओर दो दरि- 
न्मणिके वने हवे दे । ये स्वे गोपुरद्धार नाना प्रकार के र्नो स 
द्रोभायमान दं । ८. 
मरसाद्‌ा मापुरस्तूपा मानस्तमा ध्वजाद्रयः। 
` ऋ डामान्दरसन्वरयशरखाकरसमदहारुदाः ॥१०९॥ 
क्रडाशारखाञ चदयानामाखख्याः क्का च। 
` ` चत्यपडपासद्धाथाऽशाकाज्ञादादञ्चाहताः ॥? १०॥ 
यद्यपि इन -छोका का अथं कठिन नहीं हं परन्तु अन्तिम चरेण ` 
का.तात्पयं ठीक २न खुलने से नदीं छिखा हे । पाठक मूक भरन्थ से ` 
समञ्च ठे । । 
दारेषु तरिषु सर्दंडाञ्ज्योतिष्का धारयन्लथ । 
दयोयेक्षा दयानोगा दयाःकस्पामय वराः ॥१११॥ 
 अर्थात्‌--उन नव द्वारो मे से तीन द्धासो मे तो ज्योतिषो देयः. ` 
 .` दंडको धारण कयि हृवेरह। दो द्वारम. यक्ष लोग, दो द्वारम भवन ` 
 .वासी देव .जौस्दो द्वारम स्वगं के देवता दंड को धारण कियेहूवे ` 
। रहत ह ! ` 
चतुररिश्वा्यवीथीषु मानस्तमाश्चकासति । 
.. ज्रारत्रतयमध्यस्थात्रपागपारवात्तनः ॥११२॥ 


( ४३ ) 


अधात्‌ू--आदि की वीथियो म, तीनों प्रकारो कै बीच मं 
, स्थित त्तीनां पीठो के ऊपर रहने वाके चार सानस्तंम चारों 


 : ` दिराओंमंर्ह)। 


ते च मूराचतुप्कोणा वत्तुला उपरिस्थिताः 
विचित्रा मान्ति घन्टचेभर्धस्याजिनविम्धकाः ॥११३॥ 
अयात्‌-च चार। मनस्तम नच क अगमत चतुष्क्राण 
ह । उपरक मागम माटाकार ह ! जनक ऊपर जिनदेव चा ग्रति- 
माय ह आर धण्टादका से अत्यन्त सन्दर इ । 
्रयक् ङुण्डयुगपाल्यातराशच चतुहदाः 
तपां नापान्यता वक्ष्य पवार्देषु प्रदा्ेणम्‌ ॥२१२ 
यात्‌ उनमानस्तमा कं चारा अर्द्‌ा २ ङुण्डासं युक्त 
चार २ हृद (बापिकाय ) टदे उन सचां के नाम पवाद द्राः 
के क्रम से कता दह्ू। । 
आद्या नन्दोचरा नन्दा नन्द्वन्नन्दधापिका | 
विजया वेजयन्तां च नयन्त्याख्याऽपराजिता ॥११५॥ 


अशोका सुपरतीबुद्धा इदा पृण्डरीकिणी । 
चित्तानन्दा महानन्दा सुपरबुद्धा प्रभेकरी ॥*१६।} 
अथात्‌- क्रम स नन्दात्तरा, नन्दा; नन्द्वत्‌; नन्दघोपिका, 
विजया, वेजयन्ती;जयन्ती, अपराजेता, ययोका, सपरतीवुद्धा, कुसदा; 
` पुण्डरीकिणी, चित्तानन्दीः महानन्दा; खुग्रबुद्धा ओर भभकरी इस 
तर्द य सोलह हद्‌ ( बापिकाय ) ह ।.. | 
सखच्छपानीयपूणानां संखन्नानां महत्यः | 
आसां प्रिय प्रशक्राति वक्त शक्रापि नालम्‌ ॥११५॥) 
वि अथात्‌--अत्यन्त निमल जलसत पूणं भरो हू आरनजिनम 


कमल इतने प्रफुद्ित दो र्दे द जिनसे चिच्छुट ठकी हुड मादस पड़ती 
हं । भ्रन्यकार कते ह किः इन वापिका की शरोमा को अच्छीतसर् - 


। (..४४.:) 
: से वणन करने को इन्द्रमी समथ नदीं हे तो फिरःहम सरीखेमतिरीन - 


- - पुरुष करातक. पार पासकंगे ? 


इति मानस्तमवणेनम्‌ 

तरिभूमो आयवीथीपु दवे दे स्तो दृेयशार्कि । 
पाश्वदये च तत्पार्थ दां दां धूपषटा स्मृतो ॥११८॥ ` ` ` 
अथांत्‌--पदली वीथियां मे तीन २ मजली दो दो रृत्यश्ालायं ` 
ह । ब्रत्यररराठकखाक्दानापाश्वमागमदादा धूप क धट समज्न । 
चाहिये । | | 

एकेकररेयज्ञारायां दानिशस्पक्षणीयकाः । 

ेकैकसिमिथ वयन्ति दाथिशद्धाबनाङ्गनाः ॥११९॥ 


अथांत्‌-एक २ सृत्यशालामे वत्तीस २ रङ्कभूमियं द ओर. .. 
एक २ रङ्कभूभि मे वत्तीस २ भवनवासी देवों की देवाङ्गनाये रत्य. । 
करती रदती हे । 
एवं .च॑तुथवीथीषु वृलशारादयः स्मृताः । | 
परपत्रपरनरदयान्त वेमानापरकन्यकाः ॥१२०॥ 
अथात्‌--इसी तरह चौथीभूमि की वीधथियो म रृत्यरालादि 
समद्त्ती चाये । किन्तु विद्रोष यदह है कि इस वीथी मे कल्पवासी 
देवो की कन्याये नृत्य करती द । 
 तद्धियुणा नाव्यश्चाखाः षष्टकीथीषु भान्ति च। 
पर्‌ पञ्वञुवस्त्वता वरृत्यज्जञ्याततष्कन्यकाः ।॥१२९॥ 
`. अथात्‌--छरी भमि की चीधियो मे;जो संख्या नृत्य शाका्ओं की 
¦ ऊपर कटः आये दै उस से द्वियुणित समञ्चनी चा्िये। परन्तु भूम्यि तो ` 
` पादी ह । ओर इन मे ज्योतिषी देवो की कन्यकायें रत्य करती ह । 
. सप्तमी भूपिवी धिषु सच्छनध्वजनमङ्गखाः । 
४ ` `“ © ` € 
„  सिद्धाहेसतिमाकीणाः स्तूपा नव नवारैताः ॥१२२॥ 


( ५५ ) 
। अथात्‌- सातवीं भूमिं की वीधियां म छ ध्वजा, मङ्कल 
द्रव्यो से युक्त तधा सिद्धप्रतिमा अन्त प्रतिमां से शोभित नव 
स्तूप (रत्न की रशि ) ६ । 
, दिन्यरत्नमयाः सर्वऽथुस्फुरदम्बराः। 
तके चान्तरिता भान्ति रत्नानां शततोरणेः ॥१२३॥ 
अथात्‌-देदीप्यमान रत्नो से वने हुवे, जिनकी किरणौ से 
आका मंडल पूर्णं हों रहा हे एसे वे नव दी रतनराशियें रत्नो केसो 
( १०० ) तोरणं से अत्यन्त मनोर माद्ूम पड़ती हें । 
अष्टानामपि यूमीनां वीथीनां पाश्वयोद्योः 
दारा वजकपाटल्या बन्छ्स्तोरणशोभिताः ॥१२४॥ 
अथात्‌--अरा दी वस्न्धराओं की वीथियो (मार्गा ) फे 


दोनों पाश्वभाग मे जो द्वार दं वे वज्र मयी कपाटों से युक्त द ओर 
अनेक भरकार के रत्नादिकों के तोरणो से रोभित् हं । 


इति वीथीगतपदाथवणनम्‌ | 


धाच्यां विजयकं ढारमपाच्यां वेजयन्तकम्‌ । 
पतीच्यां य जयन्ताऽऽख्यष्ुदास्यामपराजितम्‌ \\१२९॥ 
अथति पूर्वदिशा मे विजयक द्वार, दक्षिण दिका मै वेज- 


यन्त द्वार, पश्चिम दिशा मे जयन्त द्वार ओर उत्तर दिखा मे अपरा- 
नित ह्वार शस तरह क्रम से चारों दिखाओ से चाप्‌ द्वार! 


पर्िशद्रो पुराणां स्युवेदिरन्तरदेशके । 
हारस्य द्वयपाश्वस्था निधया पङ्गलाने च ॥१२६॥ 

| अर्थात्‌---बा्िर भाग जौर भीतर भाग मे छन्ती गोपुर दयार 

ह मौरउन सव द्वारौ के दोनो पाश्वभाग मे निधियं ओर मङ्कल द्रव्य दै! 
पाण्डुकारमहाकालाः परद्रनैसपमानवाः । 
दखपिद्गररन्राख्या एकेकोऽ्शतप्रमाः । १२५७ 


` अधत्‌--पाण्ड़, कार, महाका; पञ्च, नसप, मानव (मनुष्य) . ` 


(८ ४६ ) | श 
श्रंख, पिङ्कल, ओर रत्न; इस तरह ये नव निधये है ओर इन सव स्व | 
कीसंख्याएकरसौआआठरहै।  . । ५ 

धान्यत्तवस्तमाण्डाच वस्चप्रासादकाऽऽ्युधान्‌ | । 
तूयाभरणरतान यच्छन्ति निधयः क्रमात्‌ ॥१२८॥ `. 


अथात्‌ -उपयुक्त नच दी निधये क्रम से धान्यं, पत्यक ऋतु ` . 
सम्वन्धि पदाथ; माजन, चख; आलूय (गृह ) आयुधः वाद्य, जाभू- ` 
षण जौर रत्न इन पदार्था को देती ह । | । 

छत्रचापरभरङ्भारतार्डभाष्दकतवः , ८ 
शुक्तः परल्यकमामान्त मद्गछान्यष्क शतम्‌ ॥१२९॥ 
` अथात्‌--उन गोपुरद्वारां मं छ; चामर» आरी, व्यजन | 
( पखा ) दपण; ध्वजा, जोर कलश ये आदो मङ्कल द्रव्य एक २ सौ 
आठ २( १०८ । १०८) हे । ९. 
चन्दनाणरुकपूरगासापाद्पूपदत्‌ | 
, . गोपुरद्राद्रयेपा्े स्वेकेको धूपसद्षटः ॥१३०॥ 

अथांत्‌- चन्दन, अयु, कपूंरादि अच्छी २ सुगन्ध वस्तुओं 
से वनी हई धूप से भरे हुवे एक २ घट गोपुर द्वारो के दोनो पार्श्व 
साग महे 

दारणा रलसापाना बाह्याभ्यन्तरदशक । 


क~ {र 


मध्ये. पाण्वद्रय शार दृत्यस्य माणानामत ॥१३१॥ 
अथांत्‌-उन गोपुरद्धारां के बाहर ओर भीतर रत्नां कीं 
सीदियै वनी दईं द । ओर दोना पाश्वमाग म अनेक तरद कौ मणि- 
योंकी चनी हदं दीं दत्यद्चाखाय € । 
साङनाघ्चुदयादुचस्तारणोदय इरितः । 
¦ , . . तस्मादप्यधिको केयो गो पुराणां महोदयः ॥१६२॥ 
अथोत्‌-- जितनी ऊंचाई प्राकारा की हे उस से अधिक ऊंचाई 
तोस्णो कीं हे .ओर जितनी तोरणा का दे उस सं भी ज्यादा ऊचाई 
. , भोपर की समदना चाय ॥ । । 


( ४७ ) 


सर्वेषु गोपुरेषु स्युस्तोरणा रतनिपिता 1. 
सकु भपुष्परतादिमारखाषन्याचरकृताः ॥१३२॥ 


अथातू- सम्पूणं गोपुरां के तोरण उत्तम २ रत्नां के वने हुवे 


` है तथा कलर; एप्पमाका रत्नमाला, ओर धन्टा आदिक अनेक 
. पदार्था से शोभित दं। 


इति गोपुरसम्बन्धिपदाथसूचनम्‌ । 


धुखशाख्वहिमागाः शतं मकरतोरणाः 
अन्तमागाः स्युरेकेकं शतं माणिक्यतोरणाः ॥१२४॥ 


अथांत्‌--धूटीसार के वादिर के भाग तो मकराकार सो तोर 
णोंसे युक्त! ओर भीतर के एक २ भाग माणिक्यके बने हुएसौर 
तोरण से शोभायमान ई । 
४ 9 [तयोजने (= © ०५ 
संख्य तत्र दक्षाः परवेश्षनिगमे । 
(भु 
अन्तयुहूतैमात्रास्स्युव दा्यास्तस मावतः ॥१३५॥ 
९. ष ४ र 
अथात्‌-- संख्यात योजन वाले उस धू शाल के मतर जाने 
आने मे असमथ चद्ध पुरुप आदि भी एक अन्तसुहुतै माच से समर्थं 
हो जाते ह । यद उसका प्रभावे ह। 
मिथ्यारष्टिरभव्योप्यसंज्ीकोपि न वियते । 
यश्चानध्यवसायोऽपि यः संदिग्धो विपर्ययः ॥१३६॥ 
अथीत्‌-श्रीजिनदेव के समव्षरण मे मिथ्यारषटि, मभव्य, 
असंघ्षी, अनभ्यवसायी, संद्रायक्षानी तथा मिथ्यात्वी जीव नदीं 
रहते दं । 
| तत्र मृत्युन नो जन्प न दिद्रेपसरोदमो ।. 
बुथ॒क्षा भीरुनापीडा कथ्यापि च न विदयते ॥१३७. 
अथात्‌ -समवराग्णमें नतो कोड मरण को प्रात दोता दै 


 .- `न कोई जन्मलेताहन किसी की किसी से दादु माच रदतादहंन कोटं 
` . कामके वाणो से घायल दातार जौरन किसी.कं.श्चु्ा सम्बन्धी 


| = 
` शंख, पिङ्गल, ओर रन, इस तरह. ये नव निधिं है ओर इन सबः क 
की संख्या एक र सौ आठरर्हे। . 0 16 

षान्यत्तवस्त पाण्डान वक्ञप्रासादकाऽऽयुधान्‌ | 
तूयाभरणरनानि यच्छन्ति निधयः. क्रमात्‌ ॥१२८॥ ` 


अथात्‌ --उपयुक्त नव ही निधिय क्रम से धान्य; अत्येक ऋतु 
सम्बन्धि पदाथ, भाजन, बच, आल्य (यह ), युष; वाच, आच _ ` 
घृण आर रत्न इन पदाथा कादतादह्‌) ५ 
 छत्रचामरभेङ्गारतारङ्घमाष्दकेतवः 4 
शक्तेः परलयकमामान्ति पङ्गरान्यष्टकं सतम्‌ ॥१२९॥ 
अथात-उन गापुरद्वारा म छन, चामर यारा, व्यजन 
( पखा ) दपण; ध्वजा, ओर कलच ये जो मङ्खल द्रव्य एकर सौ... 
आट २८ १०८ । १०८) हं । त 
| चन्दनाणरकपूरगाशाषादिधूपश्त्‌ । , . 
, . . गो पुरदाद्रयेपाश्वे सवेकको धूपसद्षटः ॥१२०॥ । 
अथांत्‌-- चन्दन; अयुरु, कपुंरंदि अच्छी २ सुगन्ध वस्तुओं 
सं यना हद धूप स भर हुव एक २ धट गार द्वारा क दना.पश्व 
सागमदह। । । 
दाराणां. रलसोपाना बाह्याभ्यन्तरदेशकं । 


ॐ 


मध्ये पाश्वद्रये शार दलस्य माणानमतं ॥१३१॥ 
अथांत्‌-उन ` मोपुरद्धारां के वार ओर भीतर रत्नो कीं 

` सीव बनी हुई द । जर दोनो पार्वभाय मे अनेक तरद की मणि- 
. योंकी वनी हद दां चत्यख्कयह। ` 
साछानाञ्चुदयादुचस्तोरणोदय इरितः । 

तस्मादप्यधिका क्षया गापुराणा प्रहादयः ॥१३२॥ 
, अथात्‌--जितनी ऊंचाई राकारं को हे उस स अधिक ऊंचाई 

तोरणां कादं .अरजतना तारणाका ह उसस मा न्वादा ऊन्वाई्‌ 

गोपरो की. समद्मनी चादेयं । 


( ४९ ) 


“~ क त ५ © † | 
` भाषाथ-मन्यकार फा यहं तात्पर्य ह कि यह मने जो समच 
` कारणः का वणन [किया हं चद केवट अक्ति वख किया दै वास्तवम 
वणन नर्द कर सकता क्योंकि जिसके चणन म वड २ घारमी पुरूषो 
फी भी जिह स्तवथ हाजाती दे वहां मेरीतो गणनादी स्याद्‌ 
भव्लयाऽदहतः कवर्ट(व्पस्त्ूजा 
मेधाविनः श्रीधनदेन निपिताम्‌ । 
द्यक्राज्ञया धपसटदः (स्थता च्य 
विलोक्य चकार पदं नरेश्वरः ॥?४२॥ 
अथात्‌-नचकेवट छन्धि से भूषित श्री जिन भगवान्‌ की 
भक्ति से इन्द्र की आज्ञा पूरचंक बुद्धिमान्‌ वेर से यनाई हुईं समवश्रण 
छी चछ्लोभा को देख कर श्रोणिक महाराज अत्यन्त आनन्दं कफो 
भ्रात हुवे । 
[3 ह ¢ 
विष प्राथेना यह कि-- 
षस अध्याय मे समवद्यारण का वर्णन दै ¦ परन्तु भ समवश्चरण 
फी रचना से विद्र परिचित नदी ह । इसलिये सभव दे कि असु- 
षाद्‌ से कितनी जगह अयं चिपयांस हवा दोगा । पाड्कोां से सचिनय 
प्रार्थना करता हू जडां २ उन्हंश्चम माद्टूम पड़े उश्ने मूल पाठ से खीक 
कर । ओर सुद्धे अक्ष समञ्च क्षमा प्रदान कर । याद्‌ सूचना से अचु 


ग्रहीत कर तो विशेष दया होगी जिसे पुनराचरत्ति म ठीक करद 
जायमी। ` 


इति सूर्प्रजिनचन्द्रान्ते वारिना पंडित मेधाविनां 
वेराचिते धमेसंग्रहे समवरारणवणनो नाम 
दितीयेऽधिकारः 


६5499 


( ४८: ) <, 
तेथा किसी के भय सम्बन्धी पीड़ा होती हे । इसे केवठ जिन भगवान्‌ नर 
का प्रभाव कहना चाष्िये । : - `; `. ५ 2 | 

अप्तख्याताः सुरास्तत्र सख्याताः पश्वा नराः । ` 
स्ताकमात्रपि भूभागे प्रमपान्लदेखमावतः ॥१३८॥ --: 
अथात्‌-- यष्ट जिनदेव का माहात्म्य है अथवा यो कष्टो किः: ` 
उनके पुण्य की पराकाष्ठा का उदाहरण हे जो केवल थोड़ी सी सम- . 


वद्यरण की प्रथ्वी मे असंख्याते दंव ओर संख्याते मनुष्य तथा पड्यु .` 
समाजाते 


चत्वारशिद्दवनेशा द्ार्चिशद्र्न्तरयाऽपिषाः 
द्विदोदशदिवाधीश्नाधन्दर्षो सिंहचक्रिणौ ॥१२९॥ 


रात शतशक्रः प्रणुत ध्यायात यः सपर्वररणमभवन। 
समरसबुद्ध याहैन्तं स भवति युक्तो दिनः कतिभिः।॥!४०॥ ` 
अथात्‌-- जो भन्यपुरूष अपने मवाताप से सन्तापित आत्मा ` 
, के श्रान्ति कै लिये; चौतीस भवनवासी देवों के इन्द्रौ से, . चत्तीस 
व्यन्तर देवो के इन्द्रौ से, चोवीस कट्पवासी देवों के इन्द्रौ से; चन्द्रः 
सूर्य, चक्रवर्तिं तथा सिह इस तरह सौ इन्द्रो से पूजित श्रीजिन -देव 


५, @ 


का समवदारण के भाव से ध्यान करते हं वे थोड़े ही दिनों म अविनारी 
शिव खख के. भोगने वाके होते हं । | 
 ,समवशरणरक्ष्मीयांरगस्ति भूता ` 
 कथयितुमिह्‌ वाचा तादश कोपि नालम्‌ । 
तदापि हि जिनभक्लया परितः फिचिदाख्यां 
वदाति जधिमानं वाटकोऽचाद्धुतं किम्‌ ॥१४१॥ 
अथात्‌ -म्रन्थकार कते हं कि - जिन भगवान्‌ के समवदारण 


कीजो वास्तविक सोभा है उसे तो कोड्‌ भी कने को समथ नदीं हे । 
: परन्तु जिन भगवान्‌ की अखण्ड भक्ति से प्रेरणा कयि हुवे सुद्ध 


 सरीखे मन्दमति.भी यदि कुछ वर्णन कर तो कोई आश्चर्य की वात 


नदी ह । क्याकि यदि बालक समुद्रः कं प्रमाण को क्हनेख्ग.ते .. 
किसे मन्य दोगाः 


( ४९ ) 


| भावाथे---मन्थकार फां यह तात्प हे कि यह मने जो समव 
` शरण' का वर्णन किया दै वह केवल भक्ति वच किया है वास्तव म 
वणन नही कर सकता क्योकि जिकर वर्णन म वड २ वाग्मी पुरुषो 


> ~ न 


को भो जिह स्तव्ध हाजती हे वहां मेरतो गणनदी क्याह। 
भवल्याऽदतः केवर्खन्धिसंयुनो 
मेधाविनः भ्रीधनद्‌न निमित्ताम्‌ । 
शक्राया पपसद्‌ः स्थता भ्रमय 
विरांक्य चकार पदं नरेश्वरः ॥†१४२।। 
अथात्‌--नवकेवर रन्धि से भूयत श्री जिन भावान्‌ की 
भक्तिः से इन्द्रकी मज्ञा पंक बुद्धिमान्‌ कुवेर से यनाई हुईं समवश्ररण 
छौ रोभा को देख कर श्राणेक महाराज अत्यन्तं अनन्द फो 
 भ्राप्त हवे । 
0 
विक्ञेष प्राथेना यह्‌ कि-- 


एस अध्याय मे समवश्चरण का वर्णन हे परन्तु भ स्मवश्चरण 
क्षी स्चना से विव्ुक परिचित नीं हँ । इसलिये स्षमव दै किं असु- 
बाद मे कितनी जगह अं विपर्यास हुवा होगा । पाका से सविनय 
प्रार्थना कस्ताहू जहां २ उन्दै भ्रम मादूम पड़े उमे मूल पाठसे ठीक 
करे । ओर सञ्च अक्ष समघ्च क्षमा प्रदान करं ! यदि सूचना से अघर 
प्रीत करेतो विश्षेष द्या होगी जिसे पुनरादुत्ति मे टीक करद 
जयम) 


इति सु्थ्रीजिनचन्द्रान्ते वाक्षिना पंडित मेधाविना 
वेराचेते धमेसंग्रहे समवश्षरणवणेनो नाम 
हितीये।ऽधिकारः | 


(स 


५ 





अथानन्देन भुपाटः प्रनामिः-परििारितिः । . ` : 
धूरीगोपुरमध्य स परतिवेश्च यथाविधि ॥!॥ | 
अथातू-समवकारण के देखने के. दाद्‌ महाराज श्रेणिक `. 
अपनी प्रजा क साथ धूलद्धाट प्राकार कं गापुरद्धार म प्रवद्य करतं ५ 
हे । | 
अनेकाऽऽशवगेपूर्णं तलविलोक्यान्तरङ्तः। 
वाथवपाश्वदरयऽपर्यद्धवट नाटयगारख्क ॥२।॥ 


अथात्‌ -अनेक तरह के आश्चर्यो से युक्त .धूलीशार के. - 
गोपुरद्वार की शोभा को देखकर महाराज श्रेणिक भीतर गये वहां. 
पर वीधिर्यो के दोनों पार्श्वभागमे दौ नारयङारायं देखी । 
पककरस्यां निशाखछ् द्वाजक्द्र्गभूमयः 
दातिक्षत्यतिमूम्येष भावनामरकन्यकाः ॥३॥ ` 


गतत नस रसाचकान्‌ माय माय ¡जनात्छवम्‌ | 
द्दशान्एख नम्रा ददताः इखमाज्ञाटम्‌ 1४॥ 
अथोतु-एक २ नाय्यद्ाला मे तीन २ शाकाय ओर है उन्म 
धन्तीस रङ्ग भूमियो मे अनेक धकार के उन्तम २ अभिनय वताकर 
चर्य करने वारी, जिन भगवान के उन्सनका गान करने चार ओर 
सन्मुख पुष्पाञ्जालि को क्षेपण करने वाटी भगनवासी देवा की वत्ती. , 
` > कन्याजो को महाराज श्रणेक दखतं हवे । 


तद्रीथ्यां वहु मध्येऽस्ति शत्तेन्द्रमणिनीटमा । 
 अनेकशोभया भूमी रम्या मानाङ्गणाऽभिधा ॥१५॥ 
अथोत्‌--उस वीथी के वीच म गोलाकार, इन्द्रनीलमणि कौ ` ` 


 कछान्ति-के समान, ओर अनेक प्रकार कौ विचि श्योभा से युक्त 
: अत्यन्त मनोहर मानाङ्खण नाम की एक वदुन्धरा दे । | 


| -( १) 
तन्पध्ये पथमः श्ाखशतुर्मोपुरघुन्दरः 
शृलयद्नपताकोऽस्ति चोतयन्‌ गाः स्वररिपभिः ॥६॥ 
अथात्‌- उस पृथ्वाकं वाचम चारगोपुरद्वारां से. मनोहर 
जिसमे ध्वजा ओर पताकां उड़ र्दी ह ओर अपनी किरणं। से प्रथ्वी 
मेड की शोभा को वदान वाटा पटा प्राकार दै । 
तदन्तवणखंडं हि नाना दिव्यतश्स्सुरत्‌ । 
कोकरिलाकटगावं तद्धाति किनरयुग्मकेः ॥ ७ ॥ 
्रात्‌- उस प्राकार के मध्य म अनेक तरह के दोभायमान 
वक्षा से युक्त ओर जिस मे कोकिछाओं का मनोहर दाब्दं होरा 
है पेखा वन किन्नर देवौ के मिथुना ( देव ओर देवाङ्गनाओं ) से 
श्योभाको धारण कयि हवे द| 
तन्पध्ये लोकपालानां पूचीदिषु पुराणि च। 
रम्याणान्दाः कृतान्तस्य वरुणश्रादयाः पृथक ॥८]। 
अथात्--उस वनके वीच म्‌ पूवं पश्चिम आदि दिशा म 
छोकपालों के खुन्दर पुर ह । ओर चन्द्रमा, कृतान्त, वरण तया 
श्रीद्य इनके अरग अख्ग दं । 
क 6 ^ क 
शालस्तदन्तर्‌ भाति तद्न्तवापिकरावने | | 
खस्वदिष्वभरिनेकऋलयवतिशनां पुराणि वे ॥ ९॥ 
अथात्‌ - उस्न घनके भीतर प्राकार दे । पाकार के भीतर घा- 
पिका ओर यन हं । ओर अपनी २ दरा म अरि नेक्त्य, पायु 
दनक स्वाभियौ के पररह! 
विद्ात्तते ततः शाखो त्रि्लाला दिष् गोपुरः 
तन्पध्ये कणि पठानि भान्त्युषयुपारि स्थितम्‌ ॥१०॥ 
५ अधात्‌ -- वनको उष्टुवन करके चासं दिशा मे चार गो" 
पुर द्वारे से छोभायमान उन्नत प्राकार है 1 उसके चीच म तोन पीठ 
उपर २ स्थितर्1 . | 


५२ ) 


` वेदथदेषरतनानां त्रयाणाद्ुदयो रषे । 

अष्ट चत्वारि चत्वारापांः शपषु रीयते ॥ १९.॥ 

अथात्‌--श्री ब्श्रमनाथ भगवान्‌ क्रे समय मे क्रमसे वेद्यं ` 
मणि; खवणं तथा रत्नो के वने हूवे उन तीनो पीठो की ऊंचाई आठ, 
चार, तथा चार धठुंष.की.थी जीर चाकी कै तीधकरां के समयम 7 
उतना नहा दह्‌) 

सापानास्तचतुदिक््वष्टचतश्तराः कमात्‌ । _ 

उाच्छक्द्‌पवस्ताराः च्ाभन्तं मणभापुराः ॥ १२॥ 


, अथात्‌ -उन तीनो पीठा की सीदिये चारों दिद्याओमक्रम्‌ 
से आठ, चार ओर चार (८! ४। ४) हे उनकी ऊँवाई जर विस्तारं . 
धरावर नहीं दे । ओर वे नाना तरह के रत्नों से देदीप्यमान दै । 

आद्य द्रतायपाटस्य विस्तारा नास्त सप्रात | । 

दाः सदस्रमक हि तृतीयस्याथ विस्वरतिः ॥१३॥ . 

रषभस्य परेषां तु हानिः खखारुसारतः । .. 

.. चतुर्विंशतिमो भागः कमसोद्धस्तदन्याः ॥१२॥ :. 

। अथात्‌-- प्रथम पाठ ओर द्विताय पाठ का वस्तारःजान्ना 
 श्ुषभजिनेन्द्र के समय मे था चह विस्तार ओरी कद्धमान स्वामी के 
पीठो का नदीं हे । किन्तु तृतीय पीठ का विस्तारे एक हजार धनुष 
प्रमाण हे {वाकी .के ती्थकरयो. के पीठा का विस्तार अपने २ असु- 
सार चौवीसवां भाग न्यून दै । ओर अन्त के दो तीथकर के पीठो 
का विस्तार आधा २ दै । तात्पयं यह दै किं जो विस्तार नेमिनाथ 


) 
~> “^ 


~ विस्तार है उससे आधा वर्द्धमान जिनेन्द्र का संमञ्लना चाहिये । 
| मानस्तंभाऽस्ति तज्रादा चतुष्काणाऽन्यवतुखः । 
: वज्नस्फटिक्रवदयमया मूखादिपु क्रमात्‌ ॥१५॥ 
अथात-- वदपर आदि मे चलुः कोण ओर उपर सेः गोला ` 
. कार मानस्तंभ दे । वह मू भागः, मध्य भाग ओर उपर के भाग 
भ कम स्ते वञ्ज स्फाटिक ओर वैडूय मणि से वना हुवा दै । 


` (५३) 
बृपभेशस्य बिस्तारथापा ययुन-संहसकम्‌ । . ` 
क्रमशो हानिरन्येपु चतुर्विशांशको दिषु 1?६॥ 
-'. अर्थात्‌-श्री दृपमनाथ जिनेन्द्र क सानस्तेम का .षिस्तार 
` शवसो अछानवे (९९८) घलुप प्रमाणदहै । ओर देष तीर्थकसं कै 
मानस्तंभ का विस्तार रमसे चतुर्विदातिवं अदं दीन दे । 
हानिधनूषि ४१ रस्ताद्धां २ अगुख्यः 
नधि यावत्‌ । अन्लद्रयो; ४० २० ह ३ 
अ० ४। 
द्ादश्षाभिषतस्तस्योदेयः खनिनदीर्षतः। 
योजनं साधिकं केचिदाहराघे परेषु न ॥१७॥ 
अथातू--कितनां का तो मत हं कि मानस्तंभ का विस्तार 
अपने २ जिन भगवान्‌ के विस्तार से वारं अश्च न्यून दै ओर 


कतना का मतं यद दे किं ठपभनाय स्वामी के मानस्तंम का विस्तार ` 
एक योजन मे कुछ अधिक कदने का है । रेप तीर्यकसो के मान- 
स्तभ का इस तरह नदीं हे । 
घराचामरसक्कतुरत्नफुषट्षगादिभिः । 
वरः खद्शनादन्यपिध्यापानपरयजनः ॥ एदा 
| अयात्‌- घंटा, चामर ध्वजायं; रत्न; पृष्पमाल्य उदि 
, पदार्था से शोभित ओर अपने दुद्रौनमात्र से मिथ्यात्वियो के भान 
, ` फो नाश करने वाला है । 
तच्वृरखाया चतुरक्ष खकका प्रातमाहदताम्‌ । 
प्रातिदायष्टभी रम्या रष्टिमोतरास्तकस्मपा 1९९ 
अथात्रू--उत्त मानस्तम को चूष्टेका मं एक २ अन्त भग 
 - चाद्‌की प्रतिमा चारो दिद्धाओभ । चे प्रत्तिमायं आड-प्रातिहायो 


से मनोहर तथा जिनके देखने मासेपापका न दो जाता द्ै 
पेते दिव्य स्वख्प वारी है) 


ष ८ ५४ ) 


शारत्रयव्रहिमागे इदा मान्ति दिक्गं प्रति । 
चत्वारः भरोक्तनामानो रत्नसापानतोरणेः.॥२०॥ 
अधात्‌-- तना प्रकारो के.वाहिर "एक २ दिङ्रामे. चार चार, # 
इद्‌ ( घापिकायं )रत्नोकी सादय 1 तथा तारणां स. अत्यच्तश्चभा. 
का धारण करता इ । उनतक्‌ नाम पहर कह आय ह। | ४.1 
इति मानस्तमवणनम्‌ . ` 
शति वीक्ष्य च्रियं चोवीं पानस्तमसमीपगाम्‌ । ~. 
` बहिमागुपागल ददईंडान्यशषिभ्नेयत्‌ ॥२१॥ 
अ्थात्‌- इस प्रकार मानस्तमों के समप की बड़ी भारी 
श्चोभा को देख कर महाराज श्रेणिक बाहिर अये ओर वदां सरोवसे ` 
के ण्डा के पास ठहरते हवे । 
निपरेस्तन्नछेः सरात्वा पांशून्‌ भर्नारय पादयोः 
बहुजन्मजपापानि रजांभि च पविनितः॥२२॥ 
अथात्‌ उन ङण्डां के नमल जल सं अपन चरणा का धकर | 
स्नान करत दहूव 1 यरन्थकार कत हं क मदाराज आणक न करकट 
अपने पावा की दही धूली को नहीं धाई है किन्तु जन्म २₹के उत्पन्न हुवे 
पापोंकीरजको भी धोडाटी है। | 
हदवारीणि पत्राणि वनानां इमानि च। 
समादाय कमात्पीठत्रयमारुद्च तस्थिवान्‌ ॥२३॥. 
अर्थात - महाराज श्रेणिक स्नानादि से पवि होकर पश्चात्‌ ` 
ससोवर के जक.को, वनोँ के पत्र पुष्पादिको को अपने हाथ मे ठेकर | 


“रमसे तीनो पीठा पर चदटुकर स्थित हवे । 


 , मानस्तंमे चतुर्दश प्रतिमाः भतिमाः भरिया । . 
जुखा नत्वा पयोधुख्येद्रवयैरम्‌यचयन्धुदा ॥ २४ 


अर्थात-- महाराज अणिकः, चार्यो दिद्ायं मे मानस्तम की ` ` 
 प्रतिमोभौ को भक्ति पूवक नमस्कार करके ओर स्तुति करके जक. । 


4.0) 
. घन्दन, अक्षत) पुष्प, नैवेादि द्र्य से हयै पूर्घक उनकी पूजन 
 फरते हुवे । 
तत{ऽन्यभागस्तपिनपागणात्ताय हपतः; 
शारजयं संध्य क्रमाद्रीयायुपेयिवान्‌ ॥२५॥ 
अथात्‌--जिन प्रतिमाओ की पूजन करने के वाद दूसरी जर की, 
सीद्ियो से उतर कर हं पूवक तीनां भ्राकागो को उद्धैवन कर्के क्रम 
से वीथी म आये। 
तजाऽपि पूतवच्छाले विशाले च्एवानसौ । 
ततपाश्वयुगमसद्युपवटधूम तत्रासते ॥२६॥ 
अरधात्‌--वीधियौ मै भी पदे के समान वदरत बडी दौ नृत्य 
शारा को देखी ' वेन्त्यराछायं अपने दोनों पाश््भाग मे उत्तम 
धुप के जटते हुवे घटां के धूम से अत्यन्त छुगन्धत हें | 
चेलभासादभू्रीर्थीतरदीमूरे सतारणाः 
द्धारः भ्रविन््य काचच् यान्त तत्पाश्ववाद्वयाः ॥२५। 
अथांत्‌--कितने छोग चेत्यभूमि, प्रासादभूमि; वीथी, तथा 


घेदी के मूलभाग मे तोरणा से शोभित द्वारो स प्रवेश्य करके उनके 
दोनों पाश्चभागम जातेदं। 


फीड तत्र वापीषु लाला लाखाऽम्बुजानि च। 
जिनमन्दिरमभ्यच्यं पुनरायान्ति मागधम्‌ ॥२८॥ 
अथात्‌--वां पर नाना तरद की क्रीडा को करके ओर 
` घापिकाओं मे स्नान करके पवित्र कमर पुष्पां को अपते २ टाथोंमे 


लेकर जिन मन्दरो की पूजन करते हं ओर इसके वाद्‌ अपने देद्य मं 
अतेषं। 


एव्र हाराणि बेदीनां श्नाटानां कतिचित्करमात्‌ । 
 निधिपंगलसदुपयटमाज्ज्यतिरययन्‌ ॥२९॥ 
` कृतादिः स्तुबन्नायं पदयन्व्रयानि भूतले । 
शृण्वन्गीतानि नारीणां देवीनां च नभोद्रणे 1३०॥ 


५ (५६ ) 


तेष्वत्पिद्धरूपीण स्त॒ताऽऽनवे यथाविधि ॥२१॥ 
` चिमिः लकम्‌ 


अथात्‌- महाराज श्रेणिक, शस .तरह निधि, मङ्गटद्रन्य, ओर :. 
उन्तम ध्रूपा के घटो से शोभित कितने, वेदी . ओर भाकारो के द्वारौ ` 
को उद्टुघन करके अंजलि पूवैक जिनं भगवान्‌ की स्तुति करते हवे । 
इसके अनन्तर प्रथ्वीतल म च्िया के ओर आकारा मण्डर मे देवा- ` 
ङ्गनाओं के नत्या को देखते हवे ओर मधुर २ गीतौ को खनते हवे ` 
सातमी गृह नाम की प्रथ्वी क्री वीथी मे आये । वहां पर नवस्त्पो . 
को तथा उनमें स्थित अहेन्त तथा सिद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा की ` 
स्तुति करके यथोक्तरीति से पुजन की 1 


ततः स्फाटिकशारस्य भाघुरं भाति गोपुरम्‌ । . . 
भविश्य गणभूवाथा गत्वाऽऽद् पाठमारदत्‌ ॥३२॥. - ` 
€ वि ध क देदीप । ५७५ 
अथांत्‌- इसके वाद्‌ स्फटिकमयी प्राकार के देदीप्यमान 
गोपुर म भवेदा करके गणनाम्‌ को वद्युन्धररा की प्रथ्वी म गये वहां 
` जाकर पदे पीड प॒र चढते हवे । 
| इति प्रवेरावणनम्‌ 
स चायं पाटपारुदाल्चिपरादय कृतज्ञाः । ` 
पूजद्रन्यद्ुपानीय भक्त्या स्तीतीति सन्मतिम्‌ ॥३२॥ 
` अर्थात्‌-- महाराज श्रेणिक पटले पीठ पर चद्‌ कर जिन भग- 
` धान की तीन प्रदक्षिणा देते हुवे ओर पूजन सम्बान्धि उत्तम र द्र्यो 
~ छो दाथ मे छेकर भाक्त पुर्वक जिन भगवान्‌ को स्तुति करने छगे । 
जय पानतावानम्मक्त जयाऽऽपक्त सवान्रयापर्‌ । 
` जय सदशेनज्ञान घुखवीययुत भरभो ॥३४॥ 
` अ्ौत्‌ -हे चार घातिया कर्मो के नाश करने वले आप. ` 
जय को श्रा दो । दे मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी आप जय को प्राप्त ` 


({ ५७ ) 


हो । हे दीनानाथ }- हे मनन्त दुश्चन; भनन्तक्ञान, मनन्तस्छुख मौर 
सवुन्तचौर्यं रूप स्पाधीन लक्ष्मी से विभूषित आप सर्वात्कपवाच्‌ टो! 
भावार्थ--दइस संसार म आप से ओर कोद उत्कपवान्‌ नष्टी दं । 


राग्ेषादिभषटस्तवं भवकक्षदवानटः । 
दुबीदितरसंघ्चेत्पाटनभर्याऽनिरः ॥३५॥ 


अथात्‌-्े परमेश्वर } इस संसार मे दरि हरादि जितने देवता 
वे सवतो रागद्रेपमोदहादि शब्रुजों के सर्वतो भावेन किंकरोर 
्ं! उनसे अनादि काल से इस संसार म श्रमण करने वाठ दीन 
संसारी छोगो का कल्याण दोना असंभव दोसो दी न्दी है किन्तु 
उनके सेवन से उल्टी संसार की स्थिति समुद्र की तरह गहन दती जाती 
हे! इसलिये रागद्वेषादि दुनिंवार शज्जुज को जीतने वाले भआपदीसि 
श्प ससार के जीवां का भटखा दोगा । आप ष्टी संसार रूप 

व 


चन के भर्म करने के लिये दवानठ समाने । ओरआअआपद्टी 


मिथ्यावादी खूप वृक्षां के समूह के उत्पाटन मे प्रलय काल की प्रचण्ड 
सायु के समान दो । 


भ्रौन्योखादग्ययिद्रव्यपुरिते श्ुवनोदरम्‌। 
सम पश्यसि दस्तस्थयुक्तावज्िन वेत्सि च 0६६॥ 
9 = © = र +. 
अथात्‌--दे जिनेन्द्र ! उत्पाद व्यय जर प्रौव्य गुणो से युक्त 
द्रभ्यां से यह संसार ओत भोत मया हुवा है इसके, दाथ मे र्खे दूये 
मोत्ती के समान एक साथ जानने चं ओर देखने वाठ आप कफे 
समान सुने कोई नदीं दीखता । भावार्थ--जौर लोगो की सर्वञ्च 
के विपय मे जो कल्पना हे वद केवल कल्पनां माघे! ` 
अदपिन््धा न तदेवा न तचक्रधरादयः । 
सव जकयटयपार्त्व चत्सास्य सजमरनरुष 113७1 
अथातू--अदमिन्दर्‌ तशवा चक्रवात्त आदि मी आपके समान 
` भह ह क्याक्छवं ता कषर स्वगतया पूवा मण्डट क्र पराभाम 


, खसं छ भोगने चाले रं सर आप तो ययनं आत्मीय अविनाङ्ी सुकं 
भ भागने यले दहो 1 । 


(4 
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थदंन्तराथकमो स्तादुखन्नं बा्चमन्तरम्‌ । 
तस्य चायस्य साप्यं स्तात काऽ  भचत्तव ॥३८॥ 
अथात्‌ - दह करंणासागर ! अन्तराय कमे को सवथा नाक्ञ.. 
दो जने से जो वाद्यं ओर आन्तरिक रक्तिं भगर दुरे दे उसके . 
घणेन करने की .इस संसार मे कौन समथं है । | 
7“ .- मोक्षमार्गोपदेक्षीश जगताममृतोपमम्‌ । 
` .: अचस्ते हदि संल इयाच्कित्नाजरामरम्‌ ॥३९॥ 


अथात्‌--दे प्रभो ! संसार के दुःखो से धस्त जीवो.को मोक्षि 
के मागे का उपदेदा करने वारे, जर संसार के जीवो को असरत के. 
समान तुम्हारे वचन जिन. जीवो के दय म स्थान पले तोक्यावे 
उन्हं मोक्ष की प्रापि नदी करगे ? किन्तु अवदय करेगे 1 
सुयकोटि तिरस्छवन्नाथ ते दीिमण्डलम्‌ । 
असुमिथ्यातमोराि स्फेटयस्वन्तरात्मनः ॥४०॥ 
। अथीद्‌-दे भगवन्‌ ! कोट सूय की कान्ति को. तिरस्कार . 
करने वाटी तुम्हारी कान्ति का समूह जीवो के. मिथ्यात्वं रूप अन्ध- 
. कारके समूह, का नाद्च.करे ।. भावार्थ--सूयं तो केवल अन्धकार 
कराद्ी नादराकरतादे ओर आपततो जन्मर्मंदुःखोको देने वे 
मिथ्यात्व रूपं गाढान्धकार के नाङ्च करने वारे दो इसलिये जीवों 
के सूयं से असंख्य यणे उपकारी दो । इस से जिनेन्द्र का सूयं सेभी, 
अधिकं मादात्म्य समञ्चना चाददिये । 
 . उचै, रत्रमये. गोरो भासि सिह्यसने विभो । 
, ` स्षुराद्विशिखरं तिष्ठन्‌ विचित्रे वैनतेयवत्‌ ॥४१॥ 
अर्था तू--दे देव ! रत्नो से जड़ हवे सिद्ासन के ऊपर विराज्ञे ` 
इतरे आप णेसे माद्छूम पड़ते दों मानो आश्चयेकारी मेर के दिखर के. 
ऊपर चेटा हुआ गरुङ् दीद क्या! 
 . नभसा द्वानश्क्ता पतन्ता इदपावखा । 
दातत त पुराऽधाल्ञ दशश्राणारबाञ्वखा ॥४२॥ 


-4 व 
१ .- 


{ ५९ 


८.0 ५ । > [व 
मधात्‌--द गुणरत्नक्रर ¡ आक्रश्च से द्वततां खम अप 
के ऊपर जा पटा का वपाः करन ह उन पुष्पा का श्ण अपि क जाय 


भ क चभ 


पसो रोभायमान दती हं माना देसा की उज्वल पेक्तिय हं क्या 
य॒त्र हक्राप्यक्षाकाऽमूत्छद्‌ापटटवस्युतः । 
त्वरपामाप्यान क तत सदा पदटवसयुतः.।४२॥ 
| अ्थत्‌- हे देव अरोक तरु भी निरंतर जरां नवीन २ पुव 
-करके युक्त दोता दे । तुम्दारे निकट दने ने पेखा कोन वक्षष्टीगाजों 
प्रहास सगतनदो। 
भावार्थ--आपका मातत्म्यदहाष्साद्‌ जस स जां आप 
विहार कस्ते द वहां पट्ऋतु सम्बन्धी फल पूलादि स्वय फल जाते दै। 
ध्वनतविति गंभीरं दुदुभिस्त नभस्तके।  . ` 
आगल्या भ्रयतेनं भो राका यत्ति रिवाख्यम्‌ ॥४४)) 


अथात्‌-हे परमेश्वर ! आकार मडर म यहं पका दुंदुभि 
श्ाव्द्‌ करता दे चिन्त यो कटो किं वष अपने शब्द्‌ के व्याज से जगत 
छे जीवो को सम्बोधन करके कष्टता टे कि माक्ष मजने बलिम 
जिनेन्द्रका आाकरके सेवन करो । 
भावाधथ--यदि तुम अपने आत्मा को सदा के लिये यविनाद्री 
स्थान मे परहूचाना चाहते हो तो जिनदेव का भक्ति पूर्वक सेवन करो । 
चामरं वीज्यमानं ते वपुभयति देमभम्‌ | 
निश्षरोरव देमद्रेः साच चन्दरकरमभेः ॥४५॥ 
अर्थात्‌-दे जिनराज ! चन्द्रमा की किरणो फे समाने उज्वल 
चमस से वौज्यमान तुम्हास खर्वेण की कान्ति के समान शायर येषा 
`श्लोभायमान होता हे मानो निर्मल. जर के मीज्ञरला से शोभायमान 
हिमालय प्त का शिखर दं स्या! 
उदचर्छ्नत्रयं देव युक्तावङिभिरोचेतम्‌ । 
भातीचेति बदन्यां का जिन रवत्रयं सितम्‌ ॥४६॥ , 
 अर्थत्‌--दे देव ! मेति की मालार्थो से मनोर यद उज्वल 


(६). 


पका छश्ज्रय पेसा मालूम ःपड्ता हे मानो. सुश्च :सम्यग्दीन, सम्‌ . 


-यग्न्लान ओर सम्यक्‌चारि् रूप. रत्ने्य करा ही बोध कराताष्टेक्या१ `` 


„ ठ््पाः सस्रातषहायाणापाहम नान्यन्न राजते । 
या भूतिः करपटक्न सा वनब्बूखाद््ुपं कुतः ॥४५७। 


अथात्‌-ष्टं स्वाम्‌ } उन्तम पातदायाका राया जसा शाप 
सम मनहुर मा्धूम दता. वसा जार कसाम नहा राभती । यह 
सात ठक्‌ हा ह क--जा सम्पात्त कल्पवुक्षा म. ह वह यञ्ऋरूट आद 
तर्ज म फां 
निरंजन निराष्टार धीर गीर जिनेभ्वर्‌ | 
निर्मोह निरदकार निःकषाय निरापय ॥४८॥ . . ` ` 


 अर्थात्‌- हे क्मेमट रहित ! हे आहारादि की घाघा से परा- 
ङ्सुख ! हे धीर ! दे कर्मरूप दुर्निवार राञ्ुभओ को नाद करने वे 
मदा सभर ! दे जिनेश्वर ! हे संसार की स्थिति के मूर कारण मोह 
से दूरवत्ति! दे अभिमानादि दुगुणो से रदित ! हे कोध मान मायादि 
संसार की बद्धक कषायो से रदित ! हे नीरोग ! इस संसार मे जसे 
आप इनयुणो को धारण करते ह वेसा ओर कोई देव मेरी ष्टिम 
नदी आता । इसलिये आपके चरणा का श्ररण ठेता ह आप अथाह 
संसार पारावार से मेरी रक्षाकरो 


यथकरीति ते पूजां बोभवीति स पनितः। 
चेक्रीयत. च यो ध्यानं ध्येयो बोभोति सोऽञ्सा।४९॥ 
अथात्‌--हे दीनदयाल { जो आपकी भक्ति पूचेक पूजन करते 
ह वे तो अतिशय करके पूजन के योग्य होति द । ओर जो आपका 
अपर हृदयम ध्यान करतदहव सवत ल्गा क्र ध्यान करनं क य्य 
होते द.। | 
मां सशुद्धर सवैज्न पततं नरकाठयात्‌ । 
भवे भवे त्वदस्प्री मं. शरणं दुःखवारणभ्‌ ॥९०॥ ` 
अर्थात्‌--हे छोकालोक को एक.समयमें जानने वाठ ! नरक ` 


ह ८ ६१९ >) 
म गिस्ते ष्टवे स॒द्च दुःखलीःका उद्धारकरो । ओर आपके चरण कमल 
भव २ म मेरे लिये अवङम्बन दो तथा दुःखो केना करने वलिद्ो। 
स्तृस्वेति चेखनाधीड युद्त्या व्याघुटितस्ततः । 
सुत्तं स्वकोषएटस्य सोपानपदवीं गतः ॥५१॥ 
अर्थात्‌--श्स तरह युक्ति पूरक मदाराज प्रोणिक जिन देवकी 
स्तुति करके उनके चरणा म नमस्कार कर्ते हुवे । फिर सीषदट्यो से 
उतर कर अपने कोटे की ओर्‌ गये । 
युद्धादिकरद्धिसस्पन्नान्यथावद्शणवारिधीन्‌ । 
गोतमादीन्पुनीचत्वा नरको्एुपस्थितः ॥५२ 
अथात्‌-- इसके वाद्‌ बुद्धि आदि उत्तम २ ृद्धियो से युक्त 


भोर यथावत गुणौ के सश्र भगवान्‌ गोतमादि मदर्षियो को नमस्कार 
कर्के अपने कंडे म गये । 


कारऽनाह तसुवनयुरा षान्यनारादवात्म्याम्‌ 
नावाच्रयान्नयदात कवचःसप्रभद्वातरद्र। 
सग्रन्याद्या निजनिजगण बद्धुहृस्तान्जयुगमाः 
भृण्वन्तस्ते लिखितवपुषो वजभित्ताविवाऽऽसन्‌ ॥५९॥ 
अथात्‌- जिस समय तीन जगत के शुर शो वद्धेमान.स्वामौ 
अपनी दिव्यध्वनि से उत्पन्न सप्तभेग ख्पी तरदं से चासं काट 
भ्रौव्य, नाश ओर उत्पाति स्वरूप जीवाददे पदाथां का यथार्थं निदूपण 
करते धे उस समय अपने करकमला को लटार भाग मे खुकुटित 
कमठ की तर जोड कर भगवान्‌ के उपदेरा को खनने वे सर्व 
दिगम्बर सुनि आदि समवद्ारणके छग पेसे श्ोभतेये मानें 
वञ्चमयी भित्तिमद्िखिदहूये चिचदहेक्या 
निजनिजदहूदयाङ्कतं पृच्छन्ति जिनं नराऽमग मनसा । 
्ुत्वाऽनक्तरवाणीं बुध्यन्तः स्यु्विसन्देदाः 1 ५२ ॥ 
अथात्‌-समवदारण मे चये हुये मगुप्य, देवादिको को जम. 
किसी पिय का सन्देष्टुमन मष्ोता धाखस समय भगवानेक 


(६२ ) 


ऋ्मक्षर रहित वाणी (दिग्यध्वनि)-को खुनकर वे. सव अपने रे प्रश्च फे 

उन्छर का समञ्च कर सन्दह रारतदाजातेथ! ; 
संज्ञानोद्यातितायथे रचामिह विदधच्छूणिको नीवयुख्ये 
पिध्यायं सप्रकमक्षयमिदमकरोच्छवश्रसुत्कृष्मायुः 
-क्षामीङलयाप्यनेकव्रतनियमकथाः पररनयन्भूषराणां 


[ > ज 3 


` मधावष्धुख्यमागच्छरायरारवयः च्राज चन्द्‌; समभायाप्‌।५५ 


भावाथे- बुद्धिशारि महाराज श्रेणिक, केवल क्षान के द्वारां 
वर्णन किये हूवे जीवादि पदार्थे प्रधान जीव द्रव्य मे अपनी पीति को 
बढ़ाकर मिथ्यात्वादि सात कर्मा-को क्षय करते हुवे। ओर पूर्वै. पापक 
फटसरनरक की उत्कृष्ट स्थिति (आयु) को भीद्युभ कर्माके 
वल स घटाकर अनेक प्रकार के त नियमादि की कथास को 
भगवान्‌ स पुरत हवे । मन्थकार कते हैकिश्री चौर जिनेन्द्रके' 
समवदारण मे उस समय महाराज श्रेणिक; ओर सम्पूणं राजा लोगों 
ते याच मं प्रधान बुद्धिमान गिनेजाने कगे जिस तरह सम्पणे पवता 
के वीच मे सुमेरु पचत उम गिना जाता हे । | 


इति सूरिश्रीजिनचन््रान्ते वासिना पंडित मेधाविना 
विरचते धर्मसंग्रहे श्रणिकस्य निजकेष्टोपवेशन 
वर्णनो नाम ततीयोऽधिकारः ॥ ३ ॥ 


क 





अयेकद्‌ा गणाधीशः भ्रेणिकं चेखभापत । 
दश्रनां शरण सम्यक्त्वाटखकाराटङतममाः ॥ ?॥] 
अथात्--किंसी समय श्री गौत्तम गणघर महाराज श्रेणिकसे ` 
छते हवे कि-राजन्‌ ? सम्यक्त्व प पवित्र भूवणे विभूपित श्री 
चीर जिनिन्द्र के उपदेश्च को खनो । 
पुवापरसमुद्राप्रसमिायुपरंधयोः 
सयाम दुखुभा यद्धत्तदाद्मनरजन्पनाः 1 >॥ 
अथात्‌--यदि पूं समद्र म समिखा डारदी जाय ओर पथ्िम्‌ 
के समुद्र म यूप डाख्दिया जाय तो यूप के चिद्रका जीर समिला का 


सम्प्रन्ध जतना दुखम्‌ उतनादही दकम आत्मा ओर मारव पयाय 
फा सम्बन्ध &। 


भावाथे--मानव जन्म का मिलना वहत कठिन है इसलिये 


जिन्हं शस रत्न का छाम हवा दै उन्दं अपने कल्याण की ओर चित्त 
देना घाष्िये । 


नरत्वं दुरम जन्तोशैमतोऽस्य भवाभवे | 
सिकेताजटधा चष्ट वजवत्पारवाजते । ३॥ 
भावाथ -- सति गहन इस भव समुद्र मे अनादि काल स्त श्रमण 
कमते हुवे जीवो को मानव जन्मकी भ्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है 1. जिस 
तरष्ट अपार वायु के समुद्र म गिरे हुवे चञ्जरत्न का पाना दुर्टभं हे । 
वहूनां कमणा राजन्‌ प्षयापङ्नपमावतः । 
सप्यक्पणः पाक याद्‌ म्राप्न क्थचतच। £ 
पेण सफटं कार्यं तत्तदा दुःखदयरिणा । 
रखा मलापणा स्वस्य जटसक्च सस्पयेत्‌ ॥ 1 
भराय - द मगधाधिपाति ! अनेक जन्म रम उपाजन किये ये 
पाप कर्मा का किसी तरह क्षयोपद्ाम होन से रौर मदुप्य नाम फर्म 


क 


` (६५ ) 


के उदय. आने से यदि किसी तरह य दुष्कर मानव जन्भ. मिलादह ` 
तसो उसे धमे का सेवन करके सफ करना चाये । यदि तुम्दं दुःखः ` 

के नादा करने की तथा खखो.के प्राप्त करने की अभिलाषादहेतो। 
क्योकि कृषी छोगं धान्यादिकों की पर्ति होने से तवी खस होते . ` 
हं जव पठे उनका जल से सिंचन करते रहते । ~: `. 


भावाथ- सख प्राप्ति के सूल कारण धमे को संमञ्ञ कर भ्रति 
दिनि उसके सग्रह मं प्रयत्नरील रहना चाहिये । न | 


आनेन भाषितोधपं आप्र दोषविवर्जितः। 
ते चाष्टादश्षावेक्नेया बुद्धिमद्धिः क्ुषादयः॥ ६॥ 


भावाथ~-- जो सवक्न का का हुवा दे चा धमं कदा जाता है । 
परन्तु वद्‌ देव दोषा से रदित दोना चाद्ये । वे दोष श्ुधादि मटारहः 
भ्रकारके दं। । 

ह अटरदह्‌ दाषा के कमस नमर कहत ई, 


= न 


क्षत्पिपासे भयद्धेषौ मोहरागौ समृतिर्जरा । 
-रुग्रतां स्वदखदा च पद्‌; स्वापा रातेजनिः ॥ ७ ॥ 


` विषादरवंससयावता दषा अष्टदल्ारताः 
एमेययुक्ता भवद्‌ाप्रा नरज्ञनपदात्रत्तः ॥८ ॥ 


मावाथे- क्लुघा, पिपासा, भय, द्वेष, मोद, राग, स्ति; वृद्धा 
वस्था, रोग, शयुः पसव खद्‌, मद निद्रा, मीति, जन्म- विषाद्‌ ओरः 
आश्चर्य इस प्रकार ये अखारह दोष हे । ज इन दोषा से ऊचछरृता दोगा . 
वी संसार का उपकारी .आप्त ( देव ) कडलाने का माजन कदा जा 
सकता है ! ओर उसेदी निर्जन कना चा्हेये । तात्पर्य यद है कि " ` 
“रक्तेन दूपितं वख नहि रक्तेन द्धयति ” खून से मरे हवे वख ` 
को यदि खूनदी से धोया जाय तों वद्‌ कभी पवित नीं हो सकता उसी 
, तरह जो स्वयं राग दवैपादं दपा सर अपने अनन्त श्चाक्ते कालि आ- , 
त्माको छोटा जर बुरा वना रक्खा हं वह ओर विचारे मक्त -पुरूषां 
क्रे मत्माको केसे पाष ओर निदाष बना सकेगा । इसलिये 


८ ६५ ) | 
 -श्युधादि दोप के अस्तित्व मं जो ठोग देवत्व कौ -सभावना करते ह सम- 
` -इना चाक्षये किवेखोग चांदी के श्रम से शुक्ति को अवलाकन करते ६। ` 


आ्तऽदन्वीतसयगथ केवष्टी जिन पुवः ` 
देवदेवो जगन्नाथो टपभादिश्च नामतः ॥ ९॥ 


अथातू--जिस प्रकार ऊपर के इरोका म हम देवक्रा स्वरूप 
वर्णनं कर अये दं उसे आप्त कदो, वीतराग कटो, केवली कहो+जिनः 
अष्ट को, अथवा देवो का देव कदो, चाह जगन्नाय कदो, चाहे चषभः . ` 
` अजित, सभव आदिं नाम से स्मरण करो उसमे कोई दानि नींद 
परन्तु उस मे ऊपर कटे हुवे छक्षण का ङक र निर्वादो जना 
च्य 
दोपाभावाक्छृतोऽखलयं घ्रतेऽयं परमेन्वरः । 
अतस्तनादता धमः प्रमाण क्रियत बुधः ॥१०॥ 


भवाथे--यद वात तो हम ऊपर कह अये किदेव दोप 
से रदित होता है इर कथन से यह सिद्ध दोगा कि जव परमेश्वर में . 
दापाकाटलेदामीन्दीदहं तो चह द्यूरी चात्तचोरभी नदी सक्ता 
इसलिये बुद्धिमान्‌ टोग निदपदेव के कदे ह्वे ध्म को स्वीकार 
करते हं । 


दोपवष्टोकदेवानां ब्रह्मादौनायुदाहूतम्‌ 
रसादिलक्षणं ध तेन यः कुरुते समम्‌ ॥११५ 


४ र हिषे ड $ [कन 
चयनं कल्पट्भ्षग शुक्रं मत्तदन्तिना । 
मृदः स तख्यल्क्षिपर वराक च प्रुराद्रिणा ॥१२॥ 
दै [ + [ 9 ~ क क ५. क~ = 
भावाय--त्रह्मादि ठाक्रिकर्देचानेजो दोप युक्त भौर जीरयो 
-खीर्हिसा फगन च्छो ध्म चतायार उत, रजो धम निदपप देवा क 
दख कदटागयादं उन द्धन क्रो जां समान समदत हं कना चार्य 
, . कि यास्याश्ोम्य कं विचार से रदित उनमूर्वानेर्वब्रूट की क्ट्यच्रृ्न . 
` फसाथतुटनाकौ दं) ककर की यडमासी सन्तगजमाज क नायं 
: भ्मानताक्ता भु आर्‌ यस्माकं समर्‌ वन समस्ताद्‌ 
| | 


॥। 


| ६६६) | 
भावार्थ--जिन देवो ने दीनं पद्ञ के बधं करने आदिभे र 


घर्मं यतलाया हे उनका कहा हज धम जीवो को कष्टां तक मला . . 
करेगा यह समञ्च मे नदी अता 1 भोर. यदिःजीवों के मारनेसेी.. . 


ध्रमं होता है तो पदे वेदी रोग अपने घरवा को बलि क्यो नदीं दे 
देते ? विचारे पद्छुओं ने उनका क्या ` विगाड़ा है जो उनके' गे पर 
चुरीतरद से छुरी केरी जाती है । धिकार ! एेसे कोगो को जो जीवों , 
के मारने मे अपने को पुण्य क्म के करने वाला मानतेदहं। वे रोगं . 
यदी चतावे किं जव जीवों के मारने से पुण्य दोता हे. तो पापका .. 
कारण संसार मे दूसरा कौन है । इस विषय मे अधिकः क्या कहं .: 
जीवों के-मारने से धर्मःहोता देया पाप १ यह बात ` अपने शरीर मं .. 
जरा से कटिके क्मजने से जो पीड़ा दोती दं उस्पर भ्यानदेनेसं 
बहुत शीघ्र ध्यान मे आजावेगी | ध ५ 
इतस्त दाषवदवाः प्रय्नादचुमानतः 


कंकणं दृश्यते पाणौ साध्यं सदपेणन किम्‌ ॥१३॥ 


भ ७, 


 अथात्‌--जो छोग दोष युक्त ब्रह्मादि देवोको देव कहते दं 
खनका कहना प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सवेथा वाधितं हे । इस तषय म 
विरोष्र क्या कदा जाय जव दाथ मे ककण विदययमनिदैतो वदां काच .. 
काडउपयोगदहीक्यादौगा! 
पितामहे समाचष्ट. जपमाखाऽन्यचिन्तनम्‌ । 
 कपंडलजटापूणं तृषं विण्मूत्रं मरम्‌ ॥१४॥ 
आह श्ीननरससगों रतिरागां महेश्वरे । 
शुखादिश्व भयं दषं युर मोहमूच्छनाम्‌ ॥१५॥ 
` -विष्णौ चक्रगद्‌ा वरते चापशारिगणाद्धयम्‌ । ह 
 पाञ्चनन्यश्च खाकानां विस्य वावदीति च ॥१६॥ 
बौद्धे रक्तपटीसंगः स्वापं रागं च जट्पति। ¢ 
` साततसूत्रोद्धदस्तश्च चिन्ताखेदमदादिकान्‌ ॥१७] 
यन्नेत एव देवा, स्युः केऽन्ये मिष्टा काकाः । - 
देषत्यं मवततीत्थं चेत्तदा देवपरयं नगत्‌॥१८॥ 


( ६७ 7 


भावाथ-- ब्रह्मदेव दाथमे तो माला केरते थे ओर अन्तरग 
मे स्वगं की उर्वो नामकी देवाङ्ना को वसा रक्खी थी .। ओर 


` कमेडलुं के जक से जव तृषा पूणं नदीं हुईं तव उन्दं अपविच्र पदाथ 


` फा सम्बन्ध सचकर हुजा था! यह ता चह्यद्‌व का जन्मपन्ना ह 1 


इ्सीतरह महादेव भी स्री के संगम ठीन दोरहेहं इसी-से उन्द 
भवानी को अपना आधा रीर वनाना पड़ा है इस कम से- उनम 
राग ओर प्रीति कितनी थी इसका अचुभव हो जाता है । ओर उनके 
हाथमे चिद्यूक भी है इससे जाना जाता कि वेद्धेपकी मूर्तिं दं। उनके 
मस्तक पर सुट भी दै उससे उनके मोद का पता कगता हे । 


यदी दशया चिष्णकी भी है! मामं होता हे उन्दे श्रु रोगो से वहत 
भय रहता है इसीलिये तो चक्र, गदा ओर धलुष धारण करना पड़े 
| यर उनके दाथ काशंख लोगो को आश्चंय उत्पन्न करता दे! 


बुद्धदेव भी अपने आत्मा को इन्दी छोगो केः समान ` वताते हे । 
उनमे रक्तवखर का संगम शयन ओर राग को वताता हे तथा अक्षसूत्र 
से युक्त ऊंचा उठा हुमा दाथ उनमं चिन्ता, दुःख; मद्‌ आदिका 
भ्रादुभाव सूचन करता हे। अन्धकार का कना दे कि हम इन रागद्रेष- 
-मोष्ठादि से युक्त देवां का वणन कां तक करं इतने वणन से विरोष 
मी समञ्च ङेना चाये । 


यदि यदी छोग देवता गिने जाने टगे तो फिर भील कामी आदि 
कोन कटै जावंगे । ओर यदि रेसेदीं- कोगदेवतार्देतो फिरसरि 
जगत को देवमय कना चादिये १ तात्पयं यदहदै किं दैव वदी कंदे 
जावेगे जो निष जौर जीवां के कल्याण के करने वेदा ।देसो को 
-देवता मानना गधे के सीग से भी नितान्त अस्तभव हे। 


अतः संसारिणो नीवा यादशास्तादशा अमी । 
वाक्ये प्रमाणपरेतेषां कुतः स्वपरवश्चकम््‌ ॥१९॥ 
अर्थात्‌--इस कारण जसे ससारी.जीव द. उन्दीं के समान ये 


भी हे फिर जपने -ओर दूसरे जीवों के ठगने वाले इनके षचनों को 
कन प्रमाण मनेगा१. | 


(-.६८ ) 


`: -दरमोहवशतः कथिस्माणयति तद्रचः 
| विंषङ्भादसौ मूढः सुधा पतु समाहत 1२० 


अथात्‌--यदि कोई ददन . मोह के अधीन `दोकर कुदेवा के 
` ` वचनां को प्रमाण मानता है तो समञ्चना चाये वह सूखौत्मा विष के . 
घट. से अग्रत के पीने की इच्छा करता है। . 
आप्रस्य वपुषः आन्ताद्ुध्यतऽन्तरदाषता । 
भूमाभावाक्छता वन्हिमहतः कोटरं तरोः ॥२१॥ 
अथात्‌ -देवताओं के वादिर शरीर मात्र से यह वात जानी ` 
जासकृता हं के ये देवता रान्त स्वरूप हं या नहा ए व 
` भावाथे--जाो देवता वादहिर दाख्रादि रहित हागे वे स्वयं शान्त 
स्वरूप होगे शख, अरंकार, वख्रादिकौ की उनके छिये आवद्यक्ता . 
दीक्यादहैश्ये तोजिन लोगो कोकिसी सेभय होता हे अथवा जिनका 
संसार कं साथ सम्बन्ध हं उन्हीं के पास देखे जाते हं परमत्मा मे 


तो इनका अ मात्र भी संम्भव नदीं हे क्योकि उनका स्वरूप कृत्य. , 
कृत्य कहाजाता हे । 


यह वात ठीक भी डे कि जव धूमका अभावदहै तो वृक्ष के कोटर 
मे अचि कामी सम्भव नदी हौता। 
आक्रन ववज्नदा धमः परापदरृतय सताम्‌ | 
गमूभार्‌ ध्वाननाऽमापि वणटुक्तन नस्पृहय् ॥२२॥| 
अथात्‌- जिस का स्वरूप हम ऊपर कह आये हे उस देव ने 
गम्भीर अपनी वाणी से निर्मल ओर जीवों के कल्याण के करने वाले 
~ धर्म का स्वरूप वणन किया हे। इससे उस परमात्मा को कछ ्रयोजन 
`. - नदीं है किन्तु केवर भनव्यपुरुषां के उपकार के लिये किया. | 
`. अनागारश सागारो मूरोत्तरयुणयुतः 
. अनागारो य॒ुनेदमस्ताचदास्ता पर ष्णु ॥२३॥ 


अथातू--मूल ण ओर उत्तर युण से युक्त खनि घर्म तथा , 


( ६९ ) 


` श्रहस्थ धम हे 1 ये धर्मै.के दो मेद ह । अनगार ( सुनि धर्म } तो इसं 
` समय रहे किन्तु गरस्थ धमं का हम वर्णन करते हं उसे सुनो । 
विद्रोष यह है कि गरहस्थ ओर नियो के सूरण ओर उत्तर . 
गुण प्रथक्‌ र समञ्चना चादिये । गृहस्थो के गुणौ का वर्णन हम करंगेः 
किन्तु सुनियो के गुणो का उनके आचार के अन्था से देखना. चादिये !: 
भव्यपयाप्रवान्सज्ञा रखन्वकाशाद्‌खन्धकः । 
सद्धमग्रहण सादा नान्या जाव; कदाचन. ॥२५॥ 


अथात--धर्म के यहण करने के योग्य वदी जीव हो सकता. 
` जो भव्य, पयोप्तिवान्‌ › संजी ओर जिसे कालादि रुष्धियं प्राप्त दो गई 


` 
"3 ह । इन से राहत जाव धम क यहण यम्य नहा हां सकता। 


,. यदी बात प्रन्थान्तरमं भी की हे-- 
|  आसन्नमन्यता करमहा; सं्गिखशुद्धिभाक्‌ ।` 
देशनाचस्तामिथ्यास्वो जीवः सम्यक्तमश्चुते ॥२५॥ 
भावाथे- निकट भन्यता, कर्मानि, संक्ञित्व ओर शुद्धि ओर 


 . जिसका उपदेकादि से मिथ्यात्व का नाश हो गया हे वही जीव सम्य- 


क्त्वकं याग्यदहे। 


राष्टव्रतसापायेकप्राषधसाचत्तराच्रयुक्तयासख्याः। 
व्रह्यारभपारग्रहमन्ुमातरईद8 इतं पम! | २३॥ 
अथात -दर्दन प्रतिमा, त्रत प्रतिमाः. सामायिक भतिमा 
रोपधोपचास प्रतिमा, सचिव त्याग प्रतिमा; रारि खुक्ति त्याग प्रतिमा; 
ब्रह्मचर्य परतिमा, आरम्भ त्याग पतिम, परिथरह त्याग परतिमा, 
` अज्मति त्याग प्रतिमा जर उद्दिष्ट त भ्रातिमा, इस तरह ये ग्यारा 
भातेमाय ( ग्यारा ञ्रणियं) गृहस्थो के क्रम से सेवन करने योग्य है 1 ` ` 
. द्शमन सम मूख्यणाषटक तरतत्रज | । । 
` -सामायक्े म्राषध च साचत्ताहयर्व्जनम्‌ 1२७) 
: ` दिवामथयुननायङ्गारमत्तगभ्य उज्ज्नम्‌ | 
- ` अच्रुमताादषए्टाभ्या च प्राप्रास्त प्रग्नमराल्या | २८] 


| {७० ) 
9 भथोात्‌-सम्यग्दद्टेन के-साथ आर मूः गुणो कां धारण कर 
 .. ना संमाधेक, पोषधः;, सचित्तं हार कां त्याग, दिनि म मेथुन कं 
` : त्याग; च्तरियां के शारीर का त्याग, आरम्भ - का.त्याग, तथा परिरं 
 कात्याग, अद्धमतित्याग ओर उदिषट त्याग, ये करम से उत्तरोत्तर एक : 
. धारण की जाती, द! ये प्रकारान्त,से म्यारा प्रतिमाओं के नामके हँ 
अव क्रमं से.प्रथक्‌र प्रतिमाओं का विदोष खुरासां वणन करते 


आप्रात्परा न द्वास्त धपात्तद्धाषताच् ह्‌ । 
नेभ्रन्थादश॒रूरन्या न सम्यक्तामाते रोचनम्‌ ॥२९॥ 


 . . ` अथात्‌ -जिसर देव का ऊपर यथां लक्षण का जा चुका 
-हे उससे अन्य तो कोई देव नहीं हं । इन्दीं आप्त से कहे हषे धमं को 
: छोड.कर ओर दूसरा धर्मं जीवो के कल्याण का करने घाका नीं हे4 
: भोर सव तरद के परिग्रह से रहित गुरुआं को. छोडकर कोई गुरं 
नदी हे । इन तीनां के अद्धान को सम्यग्ददीन कहते हे । 
| जीवाऽजीवाश्रवा बन्धः संवरो निजरा तथा । 


। माक्ष सप्रतत्वानि भ्रद्धायन्तऽददाज्ञया ॥२०॥ 
अथात्‌-- जिस तरह श्री अदन्त भगवान ने जीव, सजीव 
साश्रव्र, घन्ध, संवर, ओर निर्जरा इन सप्त तत्वा का वणेन किया हे 
खसी तरह उनका श्रद्धान करना चाये । 
तत्वाथान्‌ श्रदधानस्य निर्दशायेः सदादिभेः 
भमाणेनयमेगेश्च दश्षेनं सुददं भवेत्‌ ॥२१॥ 
। अथांत्‌- जिन भगवान की आज्ञा के अनुसार निर्दशष, स्वामि- 
त्वं, साधन, अधिकरण) स्थिति, ओर विधान से तथा सत्‌? संख्या 
क्ष, स्प्न, काठ, अन्तर, भावः ओर अल्पबहुत्व सेः भ्त्यक्ष भमा- 
`: -णः, परेक्षप्माण से, ओर नेगम, संग्रहः न्यवदार्‌, ऋच. स जः राब्द्‌” 
 समभिङूढ ओर एवं भूतः इस तरह सात नयां से पदाथा क स्वरूप 
कौ दीक समञ्च कर तत्वा का. श्रद्धान करनं वारे को सम्यग्दद्रनः 
` सत्यन्त गदु दोवाहे। ` ..:.: ˆ ˆ~ ~ "~ 
विशेष यह ह कि-- 


 . { ५१ ) | | 
हेत निरश्ादिको का सविस्तर वणन जिन्दं देखना हो उन्हे स्वा- 
थे सिद्धि आदि बड़ २ अन्थो मे देखना चाये । यषां तो केवर ईन 
के नाम मान्न का संकेत किया गया है । ~ व 
हीतमशरृहीतं च परं सांशयिकं मतम्‌ । 
मिथ्यात्वं न तिधा यत्र तच्च सम्यक्तुच्यते ।३२॥ 
यथात्‌-- जिस तत्व अधान मं ग्रदीत मिथ्यात्व;, .अगदीत 
मिथ्यात्व ओर संय मिथ्यात्व ये तीन पकार के मिथ्यात्व नदीं ` 
उसे ही सम्यग्द्खोन कते हं । - 
अवं ताना पथ्यात्वक्ा क्रमस स्वरूप कदत हई- 
सस्षगाजायतं यच ग्रुहत तचतुर्विधम्‌ । | 
अज्ञानं विपरीतं दि एकान्तो विनयस्तथा ॥२२॥ 
अथात्‌ -जो मिथ्यात्व दूसरा की संगति से दोता है उसे 
शटीत मिथ्यात्व कते दहं । वद अक्ञान, विपरीत, एकान्त ` आर विनयं 
इस तरह चार प्रकार दं । 
एतदस्तीति येषां ते भक्ता अज्ञानिकादयः, | 
तेषां वादिनो भदास्िषष्ठ्या त्रिशती मताः ॥२४॥ 
अथात्‌- ये मिथ्यात्व जिन कोगांके होते देवे अक्ञानिक; ,. 
साद्रायिक, वेनयिक आदि कटे जाते द एेसे छोगों के तीन सो सटः 
` भेद दते दं । 
सप्रषाष्टरञ्चालयामा शत चतुरश्ातका । 
, दात्रश्क्मशज्ानत्मदाना च वविरषत्तः ॥२५॥ 
अ्ात--अक्षानिक मिथ्यात्वी के सरस (६७) वैपरीत्य 
मिथ्यात्वी कं एकसो अस्सी ८ १८० ) पकान्त भिथ्यात्वी के खोरासी ` 
( ८४) सौर वेनवयिक मिथ्यात्वी के वत्तीस (३२) ये करम से मेदृरदै। 
इसावषय म म्रन्यन्तर्‌ अमा प्रपाण ह~ . ६ 
अधियक्याक्रारेयाणं अकिरा हंति चुलसीदी । _ ` 
` सत्तद्री अरण्णीणी वेनईया ईति : वत्ती ।॥३६॥ 


८.७२ ). | 
इसगाथा का तात्पर्य उपर -के -छोक के दी असार हे इसल्यि 
-नहींलिखाहे।. ¦.  .. । 

अग्रहात सख मावात्थम्रतत्वरसचरक्षणन््‌ । 
तान्नगात्ादजावपूद्धाद चानादसम्भवम्‌ ॥२३५७॥ 
अथात्रू- स्वभाव मे जिन भगवान्‌ के के हुवे तत्वों म अप्रीति 
के उत्पन्न होने को अग्रहीत मिथ्यात्वं कहते द । जर वह निगोदादि 
जीवो मे अनादि से माठ होता दे । 
सञ्चया जनास्षदान्त सकष सन्द्हखक्षण, 
इत्थमतदथस्थ वा का वत्ताति कुहत॒तः ॥२८॥ 
अथात्‌-- अतिशय खक्ष्मं ओर गहन जन सिद्धान्त से खोटे.र. ` 


£ भ 9 


कारणो से, यह .पदाथं एेसे हं १ अथवा पेसे हं ? इसे कोन जानता है! 
इत्याद्‌ रूप सन्देह हाने कां संशय मथ्यात्व कते हं 1 - ~ 
। त्रिमूढं च मदा अष्टं षडवाऽऽयतनानि च । . 
सङ्कादयाऽषएसस्यक्त्व दाषाः स्युः पश्चावशातः ।॥२९॥ 

अथात्‌--तीन मूढता, आठ मद्‌ छह, आयतन तथा रा्कादि 
-आअआठ दोष इस तरह ये पर्चासि दोष सम्यक्त्व कं मलीन करने कं 
कारण हँ । सम्यग्ष्टि पुरुषों को इन दोषो का सम्पकं भी नदी होने 
-देना चाये । 


अव क्रम स तान शूदता जाद्‌ का खरूप वणन करत इ। 


` सदोषा देवता लक्ष्म्याचर्थं सेवेत यन्नराः 
अवादि देवतामूहमरारैविन्छवेदिमिः ॥४०॥ 
। अयात्‌- - यन, पु; कटन्ाद्‌ क सखियद्‌ष युक्त दवाकाजा . | 
> खोग सवन करते दं उसे दी सारे संसार के जानने वारे श्री कोतराग 
, भगवान्‌ देवम्‌ टता ऊहते हं 1 
 . ; नय्यादेः लानमद्यदेस्चीसादेः सषटचयः । 
: गिता छोकनैरलोकमूटं निगयते ॥२२॥ 


६ ७३ ) 


अथात्‌--नदी ससुद्रादि मे स्नान करने कों ध्म मानन, प्रथ्वीं 
आदि के पूजन मे धमे मानना, पत्थरों का ढेर करने म धमे समञ्चना, 
तथा पवैतादिके ऊपर से गिर कर आत्महत्या करने मे धरम मानना, 
इत्यादि मिथ्यात्व के कारणो को रोको के देखा देखी करना ये सव 
` ठोक मूटृता दे । 
सम्रन्था दसनारमदरता य भववरयगाः। 
तषा भक्तया पर्यद्ाध्या पाखडमूहता ९२ । 
अ्थांत्‌-- अनेक प्रकार के परिह को रखने वारे). जीवो कीं ` 
हिसा रूप आरंभ के करने वाङ, ओर जो पूणं रूप से इस संसार के 
वादये र्हे दं एेसे पाखडियो की भक्ति पुरवैक सेवा पूजन करने 
को पाखैड मूढता कहते हं । 
ज्ञाने पूजा तपो रुक्ष्मी रूपं जातिवटं इलम्‌ । . ` 
याहग मेऽन्यस्य नास्तीति मानो ज्ञेय पदाए्कम्‌ ॥४२। ` 
अथोत्‌-- कषान, पूजा ( प्रतिष्ठा ) तपश्चरण, रेम्वयै, रूप . 
(खन्दर्य) नाति, वल ओर कुल ये जैसे टमारे हं वेतसे किसी के नहीं है. 
इस तरद्‌ के खोटे अभिमान को मद्‌ कहते दं । 


भावाथ-सम्यग्दष्टि पुरूषां को ऽनवातों का मद नहीं करना 
, चाहिये । 

ङेदेवरिङ्गकशास्राणां तच्छा च भयादितः। . 

पप्णां समाघधरयो यस्स्यात्तान्यायतनानि षद्‌ ॥४०।. 

अ्थांत्‌- ङदेव गुरु ओर खोटे राख के तथा इनके सेवन 
करने वालों के भय से इनके सेवन को छट आयतन कहते ह । 
ग्रनथ्य माज्ञप्रागाडऽय तत्व जाबादद्‌(शतमर्‌ । 

को वेत्तव्यं भवेन्न वा भावः शङ्केति कथ्यते ॥४५॥ 
 : . ` अथोत्‌--सवे परिग्रह को छोड़ कर सुनि मार्ग के धारण कर ` . 
तने से मोक्ष की प्राक्त होगी या नदी ? तथा जीवादि तत्व ठीक देया `` 


( .७४ . ) । 
मृद १ इसेःकोनं, जानता हे इत्यादि सन्देह -रूप. आत्मा के भावो के .` 
हान कना खदा क्त , ठ 1 

राजा स्यां पुत्रवान्स्यां वा रूपी स्यां `भोगवान्तथा । 
शीलादेतोऽभिराषो यका्रा दाष स उच्यते रद्‌ 


अथात्‌--में राजा होऊं म पुत्रवान्‌ होऊ मं खुन्दर रुप कां . 
धारण करने वाखा दो, स॒द्य अच्छी भोग सामी की प्राप्ति दोइत्या- ` 
दि संसारक विषयो मे जो अभिलाषा ( गर्ता ) रखना हे उसे. ` 
आकाक्षा-दोष कहते ह । ध 

रलत्रयपवित्राणां पात्राणां रोगपीडिते । | 
` दुगेन्धादौ तनौ निन्दा विचिकित्सा मरं हि तत्‌ ॥०७॥ 
. अथात्‌- सम्यग्देनादि से पवि खनि आदि उत्तम र पानां 
के रागादि से पीडित तथा दुगैन्ध युक्त छशर को देखकर ग्छानि . 
करने को तथा निन्दा करने को विचिकित्सा दोष कहतेहं। ` 


भावाथे- शरीर को स्वभाव से अचि तथा दुगन्धादिकोंका . 
स्थान समञ्च कर घमत्मा जीवों के कर्मा के वंदा से व्याधिया के उत्प- 
न्न हो जाने-से,उसमं मनं की ग्टानि रूप नदीं करना चाद्ये । ` 
: ` मार्गे पथ्यरशमणांः तत्रस्थेप्याति संगातिः 

क क स क [नक + ^ ॥ 
नियामः; क्रियत यन भूढदष्टारतास्ता ॥ ४८ 
अथात्रू-डः्खो के देने वाले खोटे मागमे ततथाखोटे मागम 
चलने वालो के साथ मनं, वचनं ओर दारीर से मेरु (सम्बन्ध) रखने 
` करो मूटुदष्टनाम दोष कदे हं। 
भपादाच्जातद्‌पस्य जनमागरतस्यठ्‌। 
इष्ययोद्धासनं खोक तत्स्यादनुपगूहनम्‌ ॥२९॥ 
अथांत्‌-- किसी धमोत्मा पुरुष की असावधानता से कोई 


दोप उत्पन्न दो जाय ओर दैप्याी बुद्धि से लोगों के सामने उसे प्रगट ` 
` करना यदह अदुपगरूहन द्रोप कदा जाता हे । 


(८ ७५ 


विन , प 


भावाथं--घमीत्मा पुरुषों को चाष्िये किं चाहे ` अपने भ्राण ` 
क्योन चरे जवं परन्तु कभी दूसरों के दोषो को किसी के पास न 
कहे । यही शाखं की मयादा । - ~ ` $ 4 
परीषहापसगोम्यां सन्मागादूख्यतां ठणाम्‌ । `. 
स्यशक्ता न हथात इयादास्थताकरण मतम्‌ । ५ ०॥ | 
अथात्‌--कोद घमोत्मा पुरुष यदि परीषह अथवा उपसगादि ` ि 
के आने से अपने द्यौन क्ञान चारिजादि से च्युत होता हो उसे अप- ` 
.नी क्ति क्‌होने पर भी धर्म मे ट्‌ नदीं करने को अस्थिती करण ` 
दोष कहते हं । | (५ 
साधर्मिकस्य संघस्य पीडितस्य तथन । 
न कुयाद्त्समाधानं तदवास्सरयीरितम्‌ ॥५१॥.. 
अ्थात्‌--किसी कारण से धर्मात्मा पुरुषों पर किसी तरह की , 
विपात्ति अजाय उस समय मे उनके चित्त को किसी तरह सावधान 
न करने को अबात्सल्य नामक दोष कहते हं । । ५ 
ङदशनस्य बादात्म्य दृरङय बादतः ति 
द्यातते न यद्‌हेन्त्यमसरा स्यादप्रभाकवना 1५२] 
अथांत्‌- मिथ्यां मतो के प्रचार .को दूर करके जनमत के 
माहात्म्य का प्रचार नदीं करने को अप्रभावना कहते .हं.। 
प्रलेगुक्तं भवेच्छुद्धं सम्यक्त्वं शातङुभवत्‌ । 
तेनाऽरुछत आलमाऽयं महाध्य॑ः स्याज्गत्ये ॥५३॥ 
अर्थात्‌-जिसतर खुचर्णं का ऊपरी मेल -दूर होने से -वष 


- ` ` अत्यन्त शुद्ध दो जाता है उसीतस्ह अनादि ,काल से कर्मा के जाक 


` म फसा जा यदह आत्मा अपने जगामा अच्छे होन दार-से सम्यक्त्व 
रूप सूष्ण से अलङृत रोः जाता द उससमय तोन छखकमं एसा. 

द कई अमोल्य पदाथ चदा रता जां आत्मा क समान कहां जा सक । 

` सम्यर्त्वं समछं चत्स्यान्न तदा कमं शान्तये । ` 
सापस्यामह्‌ रमाणा सदाषधमवाङ्गनाप्रू 14४]. ध 


(^ ७६ ) 


भावार्थ-- जिस तरह रोग युक्त मलघ्यो को. पथ्य सदित अषध 
` रो्गाके दूर करने मं समर्थं होता हेउसी तरह दुर्निवार कम रूप रोगो . 
के शान्त करने के छिये दोष रदित सम्यक्त्व जसा उपकारक है वैसा. 
दूसरा कोैःदितकारी उपाय नदीं है । तात्पर्य. यद हे कि संसार रूप. 
भर्यकर अचि के सान्त करने के लिये शुद्ध सम्यक्त्व रूप जक. काः 
सचन करो । जवी ऊछ सान्तता मिखेगी अन्यथा यह संसार दे ओर 
ठमद्ो। । 
दोषाः शङ्ादयो ध्वस्तास्तदङ्गयाने भवन्ति ते। 


विपश्न्मारितो युक्तया तद्या फिंन सघुधायते ॥५५॥ 
अथात्‌--ऊपर कदे हवे शद, काक्षा; विचिकित्सा, मूढ. 
दष, अंयुपगूहन;, अस्थितीकरण, अवात्सल्य ओर अप्रभावना इन 
दोषों के नाश्च कर देने से येही सम्यक्त्व कं आर गुण हो जाते हे।यह्‌ 
बात खकिमभादह कजा विष प्राणा काक्लषण सत्रमनाङ् कर दता. 
हे वहीं विष याद शुद्ध किया हवा दो तो अदधत के समान हो जाताहे 
आर अनेक प्रकार कंरगांकं ख्ये र्हा जातादहं। । 
.. स्तनो रानग्रहे जातो निःशङ्ोऽज्ञनसङ्गकः । 
` निःकक्षाऽनन्तमलाख्या चम्पायां बणिजः सुता ।॥५६॥ 
राजा निविविकित्सोऽभूदुदायनोऽत्र रोरवे । 
अमूढदष्टिका राज्ञ रेवती मधुरापुरे ॥५७॥ 
`: :जिनदत्तस्तामरिते भ्रष्टयभूत्सोपगूहनः । 
: . ` सस्थितीकरणो वारिपेणो राजगृह मतः ॥५८॥ 
. हस्तिनानगरे चक्रे वात्सल्यं विष्णुना दितम्‌ । 
` छता वेजछ्कमारेण मथुरायां प्रभावना ॥५९॥ : 
अथातू--अव क्रम स.आटा अङ्का मे प्रसिद्ध दोनि वाला के 


नाम. करते हं । राजय्ह नगर सम अजनचारनं (नङ्क अद्घ का 
पान किया था । किसी वेदय श्रेष्ठी की अनन्तमती वालिका ने चस्पा 


^ +. "4 


पूरामत्न कांक्षित अङ्क का परान 1कंया था। रोरव दद्र म उदायन ` 


( ७७.) 


शजा ने निविंचिकि्सा अङ्क को धारण किया धा।रेवती.नामकी 
राणी . ने मथुरा मं असूढदष्टि अङ्क का. यथोक्तः पाटन किया था 
उपगरूहन अङ्क म ओ्रीजिनदत्त सेठ परसिद्ध हुए हं । स्थिती करण अङ्क 


के पालन कर्नेवाङे ्रीवारिषेण सनि राजगरह. नगर मं प्रसिद्ध हुए `. 


ह । हास्तनापुर्‌ म श्रावष्णयुकुमार सुन न वात्सल्य अङ्क का पाटनं 
कियाद । अजर प्रमाचवना अङ्ख म ञ्चज्रङकमार मथुरा नगसाम. 


भ्रसिद्ध हुए ह। इस कहन का यह तात्पय समञ्चना चाये कि यद्यपि . ` 


ये पुरुष रत्न प्राचीन काल मं हए हँ तथापि केवल एक र ञअगके 
धारण करने से आज तक उनका यद्रोगान होता चला आता दहे 
इसी तरह जो भव्य जीव शुद्धं सम्यक्त्व सहित इन अङो को धारण 
करेगे वे भी इसी योग्य होगे । 


दशन नाङ्गदीनं स्यादरं छतं भवावलिम्‌। ` 
मात्राहानस्छ कि मत्रा विपमूच्छां निरस्यति ।॥६०॥ 


अथात्‌ू- जिसतरह अक्षर अथवा माजा सि दीन मेर विष . 
सर उत्पन्न होने वारी सूं को दूर नदीं कर सकता उसीतरहं अंग 
हन सम्यग्दृदन भी इस अपार भवावली के नार करने को समर्थं 
नही हो सकता । ' 


सम्यक्त्वस्ममारमीनं किमन्यद्धवनोदरे । 
न मिथ्याखसमं किचिदनात्मीनपिहात्मनाम्‌ ।६१॥ 
[| यात्‌ रस जव करा तनना खक भ सस्यक्त्व क समान काट 
अात्सवन्दु नदह ह अर सिथ्यात्व क समान दूसरा द्‌ ख्ाकरादंन 
चाला रच नहा दह) इसाटख्य मिथ्यात्वं का त्याग करक सम्यक्त्व 


~ को अगीकार करो । यदी आत्मा कों ऊुमाग स वचान चालला इ! जार 


स 
चन्घु लोग तो केवल स्वाथ के बन्घु हं । स्वाथं का नाशा हो जनेसे. 
पिता साई आदि भी सहसा पराद्ःमुख दो जाते दं 1 


ग्वाभ्रत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वेन हि मंडिताः । 
सुरत्व नस्छायन्ते मिथ्यात्वेन च द्‌डिताः ॥६२॥ 


अथात्‌--यदि यह जीव .नरक मे भी गया हो जीर वहां 


६ ७८. "} 


सम्यक्त्व से भूषित हो तो समञ्जना चाश्ये कि वह.देवं ही हे । ओर 
यदि सम्यक्त्व रहित देव भी हुआ हो तो समद्ननाः चाहिये वह नरक 
दीम गयाहे। ए ५ 


तियक्तयेपि नरायन्ते सम्यक्त्वेन समायुताः | 
वरृत्वञप तयगायन्तं पिथ्यात्वेन हह बासताः ॥६३॥ 
अथात्‌--पञ्ु होकर मी यदि सम्यक्व युक्त है तो वह मलुष्यं 
दी है जर मलुष्य होकर यदि मिथ्यात्व से युक्त है तो उसे पट्च 
कहना चाद्ये । | 
यहु च येन सम्यक्त्व संभराप्य पुन रच्छ्ितम्‌ । . ` 
श्रान्त्वाऽप दघकाटरन स सत्स्याते मयाचवत्‌ । 1६४॥ 
अथात्‌-- जो पुरुष एक सुतै माज भी `सम्यक्त्व कों भरात्त 
होकर फिर उसे छोड देते ह वे वहत काठ पर्यन्त संसार म श्रमण 
करने के वाद्‌ भी मरीच के समान सुक्ति को प्राप्त होते है । 
निसगात्तदधवस्नन्ताः स्वय ताथकृताद्‌वत्‌ । 
तच्चाधिगपतोऽन्यषां कृष्णादीनां निमित्ततः ॥६५॥ 


अथांत्‌- उस सम्यक्त््र के निसगजं (स्वतः स्वभावः. सं 
ह्यैने वाका ) जौर अधिगमज ( दूसरो के निमित्त .से होने वाला), 
इस तरह दो मेद्‌ दँ । निसगेज सम्यग्ददौन जस तरह तीर्थकरा- - 
दिको के होता दै उसी तरह संसारी जीवा के भी होता हे ओर अधि- 
गम से होने चाला सम्यग्द्दोन जातिस्मरण; जिन विम्ब के दद्धनादिसे 

-हतादह। 2 

` पिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वे पाकषायचतुष्टयम्‌ । 
तेषायुपश्चमालात तदापश्ापक मतम्‌ ।६१॥। 


अथात्‌-मिथ्यात्व, सम्यक्त्वमिथ्यात्वः ओर सम्यक्त्व तथा 
अन॑न्ताद्धवन्धिं क्रोध, सानं, माया, ओरं खोभ इन सातो भ्रकूति के 
: उपद्घम होने से उपदयम सम्यक्त्व होता ह । 


{८.4 


षष्णामन्रुदयदिकसम्यक्त्वस्योद याचयत्‌ । 
क्ायोपरपिकः नाप सम्यक्त्वं तन्निगयते ॥६७। 
अथात्‌--मिभ्यात्व; सम्यक्त्वामेथ्यात्व, तथा अनन्ताचुवान् 
` प्रय, मान, माया, सखम, इन छह प्रकतया काडउद्यनदनन स अपर 
। सम्यक्त्व प्रकत का सकय हानं स: हनवारं सस्यक्त्व का स्षायाप- 
लामिक सम्यक्त्व कते हं । | 
सप्रानां भरकृतीनां तसक्षयाख्नािकमुच्यते । 
आदीं केवलिमूर स्यान्दरत्वे तदचुसवेतः ॥६८॥ 
अयातू--उपर का हुड साता प्रक्रत क क्षयस क्षयकर 
सम्यक्त्व हाता हं । क्षायक सम्यक्त्व जव होता हं तव तो वह ओआ- 
कवटा भगवान्‌ क समषपम जर मनुष्य पयाय क हान परहा इता 
दे । अर हनन के वाद्‌ दूसरा गात्याममा साथ.ररहतादह। 
चश्च निमरु गाढं शान्तमोहान्तमादिमम्‌ । 
समभ्मान्तं चरगाह समर षद्क मतम्‌ ॥६९॥ 
अथात्‌--उपाम सम्यक्त्व चञ्चल, निम; गाढ्; तथा जिस 
म माह्‌ रान्त रहता इ । जर क्षायापरामेक सम्यक्त्व सप्तमगुणस्थान 


पयन्त होता दे तथा चायमान; अगाद्‌ ओर मर सहित दोता दे 
सी का दूसरा नाम वेदक भी है । 


लायक [नमर गाठमचर स्यादनन्तकम्‌ । 

चतुथं युणमारभ्य दशेनानीह बीण्यपि ॥७० 
न अर्थात्‌-- क्षायिक सम्यक्त्व नमल, गाढ, अचल, ओर अनंत 

हात्ता ह । इन तौना सम्यक्त्व का चतुथं गुणस्थान से आरंभ होता हे। 

सस्यकत्व्ग्रुता नावा गृत्वा देवगातं व्रजत्‌ । 

वद्धायुष्कस्त्वतः काथच्छश्च भोगयुवं परः ॥७१॥ 
अथात्‌-- सम्यग्दृष्टि जीव नियम से देवगति मे जाता है । 

परन्तु यदि पठे.आयु का वन्ध दो. ग्या दो तों कोह नरक म अथवा ` 


. . भोगभूमिम जातादे। 


{. ८० ) 


अर्ङञी स्थावराः पञ्च पयौरितरभेदतः। >: ~~ `. ` 
तिसः सियच्नयो देवा; पट्श्ाण्येषु नेति सः. ॥७२॥ 


अथात्‌--सम्यक्त्व से जो जीव विभूषित होता है उसे जसंक्षी . 
पांच प्रकार के स्थावर; अपयात; खीपयाय; तीन प्रकार .की देव ` 
प्याय जर छहनरक इतनी गतियो मे जन्म धारण नदी करना. . ` 
पड़ता हे ! न 

द सम्यक्लवरसस्यातान्वारान्एृह्णाति सुञ्चति। . 

“~ भव ज्रमन्नय जवः ज्षायक तु न मञ्चात ॥७३॥; . . † 
` अर्थात्‌-इस ससार मे श्रमण करते हवे इस जीवने उपंदाम ` 
- सम्यक्त्व ओर क्षयोपश्चम सम्यक्त्व को असंख्यात वार रहण ` , 
किये ओर छोड हं । भावार्थ-ये दोनों सम्यक्त्व होकर भी द्रट-जाति ह ` 
अर भ्नायिक सम्यक्त्व हुवे वाद्‌ नदीं छरूटता है । भावा्थ-जव तक . 
यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त न दोगा तवतकं क्षायिक - सम्यक्त्व वना-~ , 
ही रहेगा । ^ 

क्षायिक. तद्धवे सिध्यकथित्कधित्नृतीयके । 
2 


[कप 


तचरपश्ाः पतितायुष्कः कथितुं न स्यः 4 ७४ ॥ 


~ ,अर्थात्‌- जिसे क्षायिक सम्यक्त्व हो गया है वह उसी भव ` 
म अथवा तृतीय भव म नियम से मोक्ष मे.जाता हे परन्तु यदि . 
मद्ध्य ओर पदु पर्याय मे जिसकी आयु का वन्ध होगयादहेतो 
वह चौथे भव मे नियम से मोक्ष मै जायगा । इस मे किसी तरह का ` 
सन्देह नहीं समद्चना चादिये । ॥ि 
` शङ्का कांक्षा विचिकित्सा पराश्चसनसंस्तवाः। र 
क ठ 
सम्यक्वस्यत्वतीचाराः पश्चेटयुक्ता जिनेश्वर; ॥७५॥ 
। अथांत्‌--जन भगवान्‌ कं करे हवे तत्वा म सद्य का करना; . 
संसार सम्बन्धि भोगो की अभिलाषा रखना, घम्मात्मा पुरुषो के 
रोगादि से पीडित शरीरादि को देख कर उसमे ग्कानि करना, मि- . 
` थ्या दष्टियो की .मङंसा करना तथा उनकी स्तुति करना ये सम्यक्त्व. ` 
त्रत के पांच सतीचार इ । न 9 


न ( ८१ ). 
भावाथ-सम्यरम्रष्ठि पुरुपा को इन अताचारा से अपनी 
आत्मा को पृथक रखना चाये । ये सम्यक्त्व को `दूाषेत कर देते है । 


मन्दिराणापधिषएठानं तरूणां सुददं नडम्‌। 
यथा "मूं व्रतादीनां सम्यक्त्वमुदितं तथा ॥७६॥ 
। अथांत्‌ू- जिस तरह सकानां का नाव जवतक अच्छा तरह 
मजबूत न होगी तव तक मकान चिरकाट पयन्त ठहर नदीं सकता 1 
तथा वृक्षो के खट्‌ रहने की मू कारण जड़ ह, उसी तरह कितने 
मा त्रत नियमादि. धारण किये जायं ओर जव तकं सम्यक्त्व न होगा 
` तव तकवे. एक तरह से व्यथं दी दं । इसार्ये . ्रतादिकोां .का मूल 
कारण सम्यक्त्व को समक कर पठे उसी के धारण करने मं भ्रयत्न 
करना चादिये । त .. 
सम्यक्त्वे ति सवाण फएडवाम्ति ततान च । 
शून्यानि च वहुन्यादां यथकाङ्क सति. धवम्‌ ।॥७७॥ 
अथांत्‌- व्रतत नियमादि सव सम्यक्त्व के होने पर्‌ दी सफल .. 
होते टं । ओर सम्यक्त्व से रदित जीव के व्रतादि उसी तरह निष्फल ` 
दे जिस तरद अंक के विना विन्दिये निप्फल होती हे । | 
सम्यक्त्वन {दे सम्पन्नः सम्यग्दारदाहूतः । । 
सोऽस्ति तुथगुणस्थाने परसन्नान्तथेखः सदा ॥७८॥ ` 
अथात्‌ - जो सम्यक्त्व रत्न से विभूषित होता है वदी सम्यण्द- 
, षिका जाता है ओर वह चैथे गुण स्थानम होता हे] सम्यण्दष्टि 
` पुरुष निरन्तर प्रसन्ने चित्त होता दै! उसे किसी तरह की चिन्ताजाधि 
व्याधि आदि नदीं द्वाती र । 
गुणास्तस्याएट सम्बगो निदो निन्दनं तथा 1. 
गरहोपशमभक्ती च वात्सर्यमनुकम्पनम्‌ ॥७९॥ 


, अथात्‌-- निरन्तर संसार के दुःखां से रना, संसार भोगादि- 
-.कोसे वैराग्य माव होना, दूसरे ओवो की निन्दा से रदित होना, 
अपने कये हुवे पाप कर्मा की आरोचना करना, परिणामा का हर ` 
` समय सान्त रहना, देव गुर छासनादि म अखंड मक्तिका होना धमात्मा 


ष 


( .<२ `) | 
पुरुषों पर वात्सल्य कां रखनां तथा भ्त्यक जीवो पर द्या बुद्धिं का `` 
रहना ये आट गुण. सम्यग्ष्टि पुरुषा म रहते द! . द 

सम्वगप्ररमास्तिक्यदयाभिः स परीक्ष्यते । 
सम्यग्टाएवाहमाम ततवाञ्छखापरायणः ॥८०।॥ 
अथात्‌--सम्यग्ष्टि पुरुष वाहिर से सम्बेग, प्रम, आस्ति- ` ¢ 
क्य तथा दया बुद्धि इन चार गुणो से परीक्षां किया जाता हे । 
भावाथे-- अन्तरङ्ग की बात तो अवधि क्ञानी आदि के विना. 
कोई नहीं जान सकता फिर यद केसे मादूम दो कि यह. सम्यग्दषटि ` : 
ह श्सी सेये चार वाते आचार्यो ने बताई दं जो वार के सम्यग्ष्टि . ` 
` पुरुष सज मे जान सकते 
भूराञ्याददसरक्कुधादवक्गा यः सवरश्वाऽऽङज्गया 
` स्याञ्यं श करणोद्धवं खनजुपादेयन्त्विति श्रदधत्‌ । 
` स्तनः खण्डयितुं धतस्तर्वरेणेव खनिन्दादिकृ-- .. 
दाक्षं शेश्रयते वधत्यपि परं नो दिष्यते सोप्यधेः ॥८१॥ ` 
भावाथे--श्री जिन देव कभी असत्य के बोलने वे न्दी हं , 
पेखा हृदय मै निश्चय करके उनकी आक्षासे इन्द्रियोंसे रोने ` 
वाङ सुखौ को ऊोडने योग्य ओर अपने आत्मीय सुख को गरहणः. . 
` करने योग्य श्रद्धान करता हुअजिस तरह कोतवार जिसे मारना चाहता `` 
हे वद.चोर पुरुष अपने पाप कर्मो की निन्दा करता है उसीतरह ` 
विषय सुखो से विरक्त न हने के कारण अपने आत्मा की निन्दा 
को करने. वाला हाकर यदि अम्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान; . 
माया, छोभ;की पराधीनता से हिसा पञ्च पापो का तथा विषयादि 
को का.सेवन करताहै तोभी षह खो को नदी पावैगा । ठेसेदी पुरुष 
अविरतसम्यग्टष्टि कहे जाते ह । | 
` यः सप्तकर्मोदयनातदुःखं 
समन्वभूदादिविवानते पन्‌ । 
जिनेन्दुवाक्यामृतपाः सुमधा-- 
स्तद्धाचताऽनाहरस्ाल्यमाप सः ॥८२। 


(८ <.) 


` -. भावाथ--हस अपार संसार मे अनादि कारु से भ्रमण करते 
- . हवे जिस जीव ने सात कर्मा के उदय से उत्पन्न होने वाके दुःखो कों 
` भोगे ई । जिन भगवान्‌ के वचन रूपी असरत के पने वाके ओर बुद्धि. ` 
मान्‌ उन्दी भव्यात्माओं ने उन कर्मो के नाश्च हो जने से आङ्रुता 
, रहित खख को अपने इस्त गत किया है । तात्पय॑ यह है कि -- जो 
पुरुष श्च वीतराग भगवान्‌ के वचनो को अपने हृदयम धारण करेगा. ` 
वह नियम से मोक्ष को प्राप्त दोगा इसाश्ये आत्मदहित के अभिलाषी. 
पुरुषां को जिन भगवान्‌ के वचनो के अण करने मै प्रयत्न हील 
दोना चाद्ये । 


' इति स्रिश्रीजिनचन्द्रन्तेवासिना पंडित मेधाविना ` 
विरचिते श्रीधरमसंग्रे सम्यग्दशनखरूपवणनो ... .. 
नाम चतुथोऽधिकारः ॥ ४ ॥ 





सम्यरदशनसभ्पन्नः. प्रयासनाप्रतः प्रयः 
स स्याच्छरावकधमारहये धमे; सं जिविधा भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथात्‌ू-- जो सम्यग्द्रोन से युक्त. दोता दै. ओर . जिसकी - 
संसार स्थिति वहत निकट `हे वदी पुरुष श्रावक घर्म कं महण ` करने 
के योग्य दहै । उस श्रावक धर्मके तीन भेददहं।  .. 
पक्ष्या साधनञ्च चधा धमर विदुबुधाः 
त्योगास्पाक्षिकः श्राद्धो नैष्ठिकः साधकस्तथा ॥ २॥ 
अथात्‌--पक्ष, चयौ जर साधन इन भेदो से धमे के तीन. 
भेद मषिं लोगो ने कटे दं । इन तीनो ` धर्मां के धारण करने से 
पाक्षिक) नैष्ठिक ओर साधक इस तरद्‌ श्रावक के भी तीन भद्‌ होते हं । . 
मेज्यादिभावनाटदधं चसप्राणिवधोञ्ज्नम्‌ । ` ५ 
हिंस्यामहं न धमादौ पक्ष; स्यादिति तेषु च ॥ ३॥ ` 
अथात्‌-- अव सविस्तर तीनों धर्म का वणेने किया जता ` 
हे। मेघी, भ्रमोद्‌,कारुण्य ओर मध्यस्थ इन चार प्रकार की भावनाओं ` ` 
बद्ध को प्राप्त हुवे को ओर दो इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रियादि . ` 
जीवाके वध के छोडने कोः तथा धम के लिये भी कमी जीवों के गां 
, मारने को पक्षं कहते हें । | 
सम्यग्दाएट सातचारमरूखाणुव्रतपार्कः । 
 अचादिनिरतस्त्वग्रपदं कक्षीद पाक्षिकः ॥ ४ ॥ | 
अथात््‌--सम्यग्टष्टि, अतिचार सहित मूर गुण ओर अणुत्रत ४ 
का पालन करने वाटा; जिन भगवान्‌ की परजनादि मे अछरागी तथा 
, आगे २ ज्यादा तरतो के घारण करने की इच्छा करने वालां पाक्षिक 
श्रावक कटा जाता दे । | 
दोप संश्ञोध्य सजात. पुजरेऽन्यस्य निजान्वयम्‌ । 
त्नतः सद्य चयास्यान्निषएावान्नामभदतः ॥ ५ ॥ 


{ -<५4 `}: 


 . अथांत्‌--पदले कृषि आदि कं आसम्म से.जो २ दोष ` उत्पन्न 
- ह्वे द उन्दं ठीक २ प्रायश्चित्तादि से शोधन करके अपने: घर कों 
छोड़ने वे को चया नामक धमं होता है । नाम भेद स उसे निष्ठा- 
वान्‌ मा कहते द। 
टष््यादिदशधमोणां निष्ठा निचहणं पत्ता । 
तया चरति यः स स्यानेषटिकः साधकालसुकः ॥ & ॥ 
अर्थात्‌--सम्यग्दद्न, सम्यग्क्ञान तथा सम्यक्चारिज ओर ` 
उत्तमक्षमा, मार्दव आर्जव, सत्य, रोच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्न, 
ब्रह्मचयं इनके पाछन करने की निष्ठा (अद्धा, करके जो युक्त होता हे 
वष्ट नैष्टिक कदा जाता है । | | 
स्यादन्तेऽनेदकायानाुज्छनाद्धयानश्द्धिता । 
आतमनः शोधनं ज्ञेयं साधनं धेयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथीत्‌-मरण समय मै अन्न ओर शरीरादिको मे ममत्व 
को छोड़कर ओर ध्यान की दद्धि से अपने अत्मा को शुद्ध करने 


भ 


फो साधन नाम उत्तम धर्म करते दे । 
प्ञानानन्दमयात्मानं साधयलेष साधकः । 
भितापवादलिङ्गेन रागादिक्षयतः सयुक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथत्‌--जा रागद्धषाद्काकरा नाराराजनसे अपवाद्लिङ 


को धारण करके समाधि मरण करने वाके अपने ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप 
` अत्मा का साधन करते हं वे साधक श्रावक कटे जाते ह | 


भावाथ--सन्यास परूतक मरण करने वारे साधक श्रावक कदे 

जातं ह । 
इति पाठिका. 
देश्षयमघ्रकोपादिक्षयोपक्षमभावतः। ि 
श्राद्धा दशननकादस्त्‌ नाष्रकः स्यास्छटखर्यकः ॥ ९ ॥ 
अयत्‌ अप्रत्याख्यानाचरण. कराध; . मान; माया) आर काभ 


(^ <£ .) 


कै क्षयोपङम होने से दद्रीन प्रतिमां आदि को धारण करने वाखा ` 


नैष्ठिक. आवक कहा जाता है उसके पीत पद्म ओर छं -इन तैन. . 


छयुभ केश्याओं मं से कोई ठेरया.होती हे । 
प्रारन्धा घटपानश्चे (नप्पन्ना यागवद्यप्‌ः 1. । 
यस्याऽऽहंतस्य स तधा योगीव देशसंयमी ॥१०॥ - ` 
अथांत्‌--जिस तरह साधु पुरुषो कै प्रारन्धः योग ` घटमान ` 
योग ओर निष्पन्न योग ये तीन योग होते दं उसीतरह अदन्त भग- . 


चान्‌कोंदी देव मानने चेके पारब्ध ( आरंभ किया हा). ` 
देदासयम, घटमान ( सम्पादन किया जाने वाला ) देश्चसंयम ओर . . ` 


निष्पन्न ( पुणताको प्राप्त हुआ ) देरसंयम ये तीन देरसयम दते. 
हं । उस देरासयमा करते ई । । 


आद्यो दशनेकः श्राद्धो द्वितीयो त्रतिको मतः। 
 सामायिकी भोषधोपवासङृत्स्याचतुथेकः ॥»१॥ 

सचित्तदिवामेधुनविरतौ ब्रह्मचारिकः । 

आरंभपरिग्रायुमतान्युक्तास्तथोदष्टात्‌ ॥१२॥ 


अथात्‌ू- पटी प्रतिमा कों धारण करने बाखादरोनिकश्रावकं ` 
कटा जाता हे । दूसरी परतिमा को धारण करने वाला व्रतिक कहा .. ` 


` जाता दै । इसीतरद्‌ तीसरी प्रतिमा.के धारण करने वारे को सामा- 
यिकी कते दं । मरोषधोपचास का करने वाला चोथा श्रावक कहा ` ` 
जाता दे । सचित्त विरति पांचमी प्रतिमा का धारण करने वाला. - 


हाता हं1छटा म्रात्तमाकाघारण करन वला द्निम मथन कात्यागी . ॥ 


होता दै । सातवीं प्रतिमा को धारण करने वाला बरह्मच कहा . 
` जाता दै । आरवी भ्रतिमा वाला आरम्भ का त्यागी होता है नवमीं. .. 
प्रतिमा का धारक परिग्रह का त्यागी होता है । दद्चामी प्रतिमा कां `: 


` धारक 'से्लार सम्बन्धि कृषि विवाहादिकार्या मे मन, वचन, कायसे ` ` 


सम्मति देने कात्यागाो दोता हं । ग्यारमा पतिमाका धारक. अपने ` 
' निमित्त से वनाये हुवे भोजन काव्यागीहोताहै) ` 


एकादशोपासकेषु पडायया ग्रहिणोऽधमाः | 
वणिनोऽन्ये त्रयो प्रध्या उक्ृष्टां भिष्ुकौ परं ॥१६॥ 


न , ° > (^ < ) 
अर्थाद्‌- इन ग्यारा ` प्रतिमां कै धारण करने वालों म 
आदि के छट. जघन्य आवक. कदे जाते ह । बरह्मचारी आर॑मत्यागो 
, ओर परिघहत्यागी ये तीन मध्यम श्रावक कटे जाते टं ओर वाक्ती 
दो प्रतिमा के धारणं करने वाले उत्करष्ट आवक. कटे जाते दं । 
इन्हे सामान्यता से. उत्करृष्ठ भिक्षक भी कते ह । । 


पाक्षिकाचारसम्पत्या निमंरीकृतदरनः । 
विरक्तो भवभोगाभ्यामरैदादिपदाचकः ॥१४॥ 
मरात्मूरगुणानां निभूकयन्नग्रिमोस्छुक्रः । 
न्यायां वाचा वपुःस्थिदें दषहारेनक मतः ॥१५॥ 
अथौत्‌-- पाक्षिक श्रावक सम्बन्धि आचारादिकों से जिसने 
अपने सम्यग्द्रान कां दछुद्ध कर ष्ट्यादह्‌। जा ससार आर विषयादि 


से विरक्त है। सदा अर्हन्त भगवान्‌ की पूजनादि करने वाला दहै । 
मूढ गुणौ के दोषों का सवथा नाद्र करके आगे कीं प्रतिसाओं के. 


धारण करने मे उत्कंठित तथा अपने शरीर की स्थिति के लिये 
न्याय युक्त आजीविका का करने वारा हे वदी दशेनिक ( ददन भरतिमा ` 


का धारक ) कहा जाता दं । 
विषयाननसरं हेयाञ्चानतोऽप्यहदाज्ञया । 
मोक्तुं मोहादशक्तस्य गरहिषमोऽनुमन्यते ॥१६॥ ` 
अथात्‌-- जिन भगवान्‌ की आक्षा से विषयादि निरन्तर . 


छोडने योग्य हं एेसा जानता हुआ भी चारि मोह के उदय ये उन 
के छोड़ने को असमर्थं दे । उसी के गृहस्थ ध्म की योग्यता दहै । ... 


तावदान्ां जिनेन्द्रस्य भरधदधयुन््द्ितुम्‌ । 

अष्टा मूरधुणान्याति यः पाठ धपपाद्प १७] 
अथांत्‌-जिन भगवान्‌ की आश्ञां का श्रद्धान करता हुमा . 
 दिसा के छोड़ने के लियि जो आठ सूक गुणौ को धारण करतादहे .. 
समद्यना चाहिये उस पुरुष ने धम रूप ब्व के उपर चट्ने के लिये ` ` ` 
मूर स्थान को अपने अधीन कर यियाहेः।. . ` श 


( << 


मद्यपांसमधुलयागं पश्चोदुम्बरवजनम्‌। 
सातिचारं बुधा आहुरषटो मूखयणानिति ॥१८॥ . _ 
अथांत्‌-- अतिचार से युक्त मद्य; मांस मदु (सहत) तथा 
पञ्च उदुम्बर फट कं त्यागन करा महां खम जार मूढ. गुण ` 
कते रई । | 
मद्यद्रवमया जावा ्रियन्ते स्थावराच्रसाः।. . ` 
अनेके मद्यपानेन तस्मान्मचं परिल्यनत्‌ ॥१९॥ , . 


. अथात्‌--अव पले ही मद्य के पीने सि क्या २ हानिये होती ..` 


हं उन्है वताकर उसके छोड़ने का उपदे देते है-मच के पीनेसे मद्य ` 
मे उत्पन्न होने वाटे स्थावर ओर चस जीवों काघात दोतादहे, इस ६ 
लिये मदिरा को कभी नदीं पीना चाहिये । 


दवा्यद्‌ सश्द्धूता मदयवन्दुख्वऽङ्गनः 
भसरन्ति तदा बून परयन्लाचिरं जगत्‌ ॥२०॥ 
अथात्‌ - आचार्यौ का कना है कि देव गति स्ते, बहुत मच. ` 
मे तोस्हे किन्तु एक विन्दु के कणमात्र से उत्पन्न दोने वे जीव यदि. .. 
केने कगे तो सरे संसार को पूणे कर दंगे । 
मूच्छ कम्पः भ्रमः सदो वशल्यं रक्तटष्टिता । 
गातेभज्ञादयाऽन्याप दषाः स्युमयपानतः ॥२१॥ . 
अथांत्‌--मद्य के पीने सि केवर जीवों कादी घातदोतादे. ` 
सो दी नदीं हे किन्तु मूच्छ, कम्पन, परिश्रमः पसीना, विपरीतपना, ... 


नेत्रां का रल हना, तया गमन करनं क समय पावां काडर उधर ४ । 


गिरना इत्यादि अनेक दोष होते दं । 
रथ्यायां पत्ता सत्त आग्रलयय श्वा तदानने। 


~ 


भ्रवेद्यद्‌ वरच्रान्ला वरतऽन्यद्ाहि भ ॥२२॥ | 

अथात्‌--मदिरा के पीने से उन्मत्त होकर मदप्य. जव कही ` 
गलियों मै गिर पड़ता दे । तव विक की शङ्का सेः कुन्ता डसके द मे - 
` मूतने कगता है तो वद उन्मत्त कहता है कि सञ्च" ओर देभो। 
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मद्यपो पतिर चूते समेहि त्वां रमे भृशम्‌ । 
भायाश्ं तंव पुत्रोऽहं स्तनपानन पाठ्य ॥२२॥ 
। अथांत्‌-मादैरा के पाने वे जाचां का याग्याय्य विचार 
चा कटा चटा जता इद इसका इम उपपादन दा नहा. कर. 


सकते । देखो ] मादि का पीने बाला अपनी माता से कहता दहै किः ` 


तुम इधर आओ तुमारे साथ मे विषय सेवन करू । ओर अपनी खी 
से कता दै कि अयि जननि | मं ठुम्हारा पुत्र ह सुद्धे अपने स्तनो 
कादुध पिटा कर पालो। 
सजजनानङ्गनान्वन्धून्‌ शनरूनव्‌ इमारयत्‌ ॥ ~ 
करुद्धः सन्‌ ग्रहभाडानि स्फाटयत्याशु याना ॥२४॥ 
अथोत्‌--मद्य का पीने वाला विचारे सञ्जन पुरुषो .को तो 
अपने लड़के लडकी की माफक ओर अपने बन्धु छोगो को श्रु की 
तरह अत्यन्त मारता दहै। तथा क्रोधी होकर अपने रही घर कं वतेन. 
वगेरद को शीघ्र दी रुकड़ी से फोड़ डालता है । 
मृतैति नरके घोरं मर्यपानेन पापधीः । 
चष्ुःस्वन्दामाति यत्र न सुख जायतऽङ्गनाम्‌ २५ 
अथांत्‌--मदिसा का पीने वाला वद पापात्मा अपने दुष्कर्म 
के फलरुसेमर करघोर दुःखो के प्रधान स्थान नरकमे जाता) 
जहां नेच के निमेष गने मात्र भी जीवों को खख नदी हेता है1 
, भावाथं--जितनी आयु नरकमे होती है उतनी आयु पथन्त .. 
निरन्तर घौर दुःखों की वेदना नरक मे सदन करनी पडती दहं । `. ` 
तन्धुखेऽन्यो ज्वकनत्ताम्नद्रवं क्षिप्त्वा बदन्ति च । ` ` 
पतव पच्चापद्‌ पाप रच्तञ्यापतं रम्‌ ॥२६॥ 
अथात्‌--नरका म मद पीने वले जीवांके सुख मे.नारकी 
, खोग जले हुवे तावि को डार कर कहते हं कि रे पापी ! इस मय को 
पी तुञ्लंतों मद्य वदह्ुत सप्चिकर खगता है 1 
: : . ततो निगय तियेष्ु पीडितेपु श्ुदादिभिः 
: परस्परविरुदधेपु सहते वद्नामसां ॥२७]॥ 
.. १२. । 


| ९१. ). | 


अथात्‌ - चह जीव न॑रकों मे -उनेक त॑र के दुभ्लो को भोगः, ` 


कर आयु-के अन्त मे नरको. से निकल .कर तिर्यञ्च योनि मे प्रद्यु". 


पर्याय को धारण करता है जिस ` पर्याय मे क्षुधा.तृषा, शीत, उष्ण; 


ताडन, छेदन, भेदन आदि अनेक प्रकार की वाधायं निरन्तर वनी `. 


श्टती देँ । इतने पर भी परस्पर विरुद्ध पर्याय मै. ओर भी दुष्कर -“. 
दुःखो की वेदनायें सहन करनी पड़ती दं । न 


कथिन्पत्तेन मिदधेन रुदो गङ्गां व्रनन्डिनः । ~ . 

मयमांसाङ्गनाखकतम चद्धोक्ष्यसे तदा ॥२८॥- . _ 

य॒श्वे नो चेन्निहन्पि त्वां श्रुखाऽसाविलचिन्तयत्‌ । . 

भक्ष्यं मासं न जीवाङ्ाद्भहटी सेन्याऽ्थमा च नो ॥२९॥ | 

तस्मादशडोदकाचयुत्थं मं पीस्वा वनाम्यतः।  - 

. पीतं तेन ततो श्रान्ला तद्धयं चाऽमनचसो ॥३०॥. . - ` 

अर्थात्‌--किसी समय एक ब्राह्मण गद्धा सान के छिये जातां `. 
था रास्ते म उसे एक उन्मत भीक मिला, भठने बह्मणःसे कदा कि. . ` 
यदि तुमः मद्य मांस अथवा खी इन तीन वस्तुओं मेः से.किसी एक 
का उपभाग क्रागताम ठुम्ह जाग जान कं ख्यं छङ्खगा साद मरा च 
कहना नहा करागता म इसासमय तुम्ह मार दगा । इस बातत क्ण. 
सुन कर ब्राह्मण महाराज विचार मं पड़ गये उन्हो ने सोचा अव क्या `. 
करना चादिये । अखीर मे उन्टां ने निश्चय किया कि मसि ता ` 
जीवो के मारने से उत्पन्न होता हे इसख्यि योग्य नदीं है ओर यह ` 
भिनी नीच जाति दै इस लिये यह भी ब्राह्मणो के सेवन करने के ` 
य्य नदह ह ' हा.वचामयसायहता गरुड़ जलाद्‌ सं वनाया जता . 
६ । इसस. उसक पानं म कोड हाने नही है । इसीश्चान्तिसे उस. 


ने मयकोपो.षिया। मदययके.पोते दी उसने मांस तथा उस मिहना. . 
का भा उपभोग १केया। | 
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भावाथ-- मद्य एक पेसा पदार्थं है. जो नहीं करने योग्य कामों 


मे भी सदसा भरद्राति.कसय देता है इसल्यि म्य का त्याग . करना ध ¢ 
, चाद्ये ।. > - 


ध, 


( ९१ ) 


मत्वाते दापवत्याल्यं मयं चित्तश्चमपरदम्‌। 
चित्तथ्रमेण मत्तोऽसां कान्यकायोणि नाऽऽदरेत्‌ ॥३१॥ 


अथात्‌--अव ग्रन्थकार मद्य के वर्णन को संकोचित करके ` 
~. उपदेश देते है कि--इस तरं अनेक प्रकार के दोषों के स्थान भूत. 
जर चित्त मे रान्ति कोपेदा करने वारे मय कोड्‌ देना 
, चादिये । क्योकि उन्मन्त पुरुष चित्त की रान्ति से किन रञनर्था को . 
. नदी कसते द। 
इदहाऽयुतरेति तन्पस्वा दुःखदं यस्त्यजेविधा । 
तत्सम्बन्धम्ु्वौणः स स्यान्मयव्रती जनः ॥३२॥ 
अथांत्‌--इस तरह मद्य को दोनो कोको भर दुःख का देने वाला 
समञ्च कर जो मद्य को कछोडते हं अथवा मन, वचन ओर काय सं 
मद्य का सम्बन्ध तक भी नदी दोने देते दं वेदी मद्य व्रती (मदिरा केः 
छोड़ने वा) के जाते दै । 
इति मदद 
बीभ प्राणिघातास्थं कमिमूत्रमलात्रिरम्‌। _ , ` ` 
स्पृष्टं दषं सतां नाहं तन्मासि भक्ष्यते कथम्‌ ॥३३॥ 
अथात्‌--अव सांस के भक्षण करनेमे दोषो को वताकर 
उस के त्यागःकरने का उपदेशा देते दं--जिस के देखने मान से 
आत्मा मे ग्छानि पेदा होती हे । जो जीचां के मारने के विना उत्पन्न .. 
ही नदीं होता तथा कीड, मूत, पुरीप ( विष्टा ) इत्यादि महा अपचि 
-पदार्था से युक्त होता हे ! जिसे सजन पुरुष देखना तक अच्छा नदीं 
` समदते उसका स्पशं तो दूर रंहे, वदी मांस खाने के योग्य कैसे 
ष्टो सकता है? दुष्ट कोगखउसेभीखा जाते दै यह वड़े आश्चयै की 
, वातदे। | 
. पापाणाजायते नैवे न काषएठान्न मृदादितः 
पश्रुघात्द्धव सद्स्तन्पास कथपर्यत .।२४॥ 
अथात्‌ -मांसख न तो.पापाण से. उत्पन्न होताहेःओरन काष्टं : _ . . 
मेतथा मिही आदि सेपेदा होता दै जिस से वहःपविभ्र ओर 


( ९२. ) 


खाने के योग्य समञ्चा जाय १ किन्तु विचारे निरपराध जीवो के वध .: 
करनेसेदहोतादहे इसख्ियि सजन पुरुष उसं के भक्षण करनं को कैसे. 
, उत्तम'समञ्च सकते हं । भावाथं- मांस सवेथा स्यागने-योग्य हे ।-- . .: 
यस्याऽह्‌ मासमदम्यन्न भय मां स समस्स्याते। 
एतां मांसस्य नियुक्तिमाहुः सुरिमतद्धिकाः ॥३५॥ 


अथांत्‌--अव ग्न्य कार मांस शब्द की नियुक्ति वतखाते ~ `. ` 


दस रोक मे जिन र जीवाकामं मांसखाता हू पर रोकम्वेभी.. ह | 
` मेरे मांस को खावे, बड़े २ मषिं लोग मांस शब्द्‌ की इसतरह .-: 
नियुक्ति करते हं। ४ १६ 
फरसस्यादिवद्धक्ष्य मासि नो दोषवदरदेत । 
कथिदेवं तमाहायां नस्य भद्‌ निक्चापयम्‌ ॥२६॥ . ` ` 
अथोात्‌--कदाचिब्र कोई मांस के विषय मे यो कहने टगे कि (| ४ 
फल तथा धान्य वगैरह जिस तरह खाने के योग्य हे उसीं तरह मास ` .. 
भी खनि के योग्य दे! उस मे किसी तरह का दोष नदीं 1 एसे रागाः .. 
परति बुद्धिमान पुरुषो को उत्तर देना चाये कि यदह कना तुम्हारा 
सीक नदीं है उसे श्छनो ! 1 
द्विधा जाया वान जङ्गमस्थावर वध, +. 
` जङ्गेष्वस्तिमांसत्वं फल्त्वमितरेषु च.॥३७॥  . ~. . 
 _ अथांत्‌- बुद्धिमान्‌ छोगो का कहना हे कि जङ्गम ( चलने 
फिरने वारे) ओर स्थावर इस तरह जीवा के दोमेद्‌ ह।.उन.. 


| . भें जङ्कम.जातो कामसिदहतादह । आर स्थावरो मे फट हात द। 


यद्यन्पांसमिहं प्रोक्त स स जीवोऽस्यसंश्यम्‌ । 
यो यो जीवो न तत्तद्धि मांस सवे इति श्रुतम्‌ ॥२८॥ 


अर्थात्‌ --इ्त संसार मे जो २ मसि कट्टा जाता है वह निश्चय ` 
`... से जीव हेःओर जो २ जीव दै' वह मांसल नदीं है । फेला सर्ब जगर्हे `` 
खनः जाता दे 1. र ~ 


५. ॐ ८ 


 यट्रसित्तास्ति गोधोऽत्र # स स्वेःपित्रको नहि। 
आब्रक्षोऽस्ति क्षो न सर्वोप्याभ्रमयः.करिट ॥३९॥ 
अथांत- जिस तरह पता गान्नह सकता परन्तु गात्र मान्न 
.पिता नही दो सकता । उसी तरह आम्र केब्रक्षकोतो चक्ष क 
सकते द परन्तु बुक्च मार को आम्र वक्ष नदीं कह सकते । इसी तरद 
मास का जाव कह सक्त हइ परन्तु जाव मन्रका मास नहा कट्‌ 
सक्त यद्य कारण ह {क स्थावर यद्याप जव कह जात ह परन्तु 
, उनम मांसत्वः व्यवहार नदीं होता । जसे धान्य, फटादि पदाथ ₹ 1 
पेरयां मांसस्य पकायापपकायां निगोततजाः । 
उत्पद्यन्ते विपयन्ते स्यः सन्मूच्छनो नराः ॥२४०॥ 
| अथति--मास पिंड चाह पका हज हां अथवा अपका इजा 
` उस मै निरन्तर निगोदिये जीव तथा सन्मूच्छंन ( अपने आप पेदा 
`. होने वाटे ) जीव उत्पन्न होते दं ओर त्यु को प्राप्त दाते रहते दं। इस ` 


 . `स मास सत्पुरुषा क खान यश्य नहा द्। 


उत्पत्तिस्थानसाम्यत्वाद्धक्ष्य मासं तु दुग्धवत्‌ 1 
यो वक्तीरथं स संबोध्य एभि्वाक्यैनिनो दितेः ॥४१॥ 
अथात्‌--कदाचित्‌ मांस के सम्बन्ध म कोई यो कटने लगे 
` कि--जिसर तरह दुग्ध उत्पन्न दोता दं उसी तरह मांस कीमी 
 चत्पत्ति दे । 
भावाथे-मांस का ओर दुग्ध का उत्पत्ति स्थान तो समान है 
- फिर दुग्ध तो खाने के योग्य दै ओर मासि नदीं इसे कौन मानेगा ? 
, रसे पुरुषां के प्रति जिन भगवान्‌ के वचनो का आश्रय ठेकर यौ उत्तर 


` . देना चादिये । 


ग्राह्य दुग्ध पर नव वस्त॒ना गातेयर्या । 
विषद्रोः पत्रमासग्यदृन्मुल गृ तिङृद्धवद्‌ ॥४२॥ 
अथोत्‌--ऊपर जी दुग्ध ओर मांस की उत्पत्ति एक स्थान से 
:, ०्नोच द्धी जग गोत्र रेरा पाठ यक चता द पाठक दूसरी म्रतिदे शख 
का निणय दरं हमारे पास वूखरो प्रति नदीं यी । ज 


(. ९४ `) 


` धताकर दुग्ध के भीः सेवन को अयोग्य. बताया `हे वह ठीक नहीं हे. . ` 
इसी वात को इस छोक मंःसिद्ध्‌ करते हं कि-दुग्धःतो गहण करने. -. 


के योग्य हे परन्तु मांसं महण के योग्य नही - हं . इसमं दम क्या कहे 
वस्तु की गति ही अनादि सें इस प्रकार हे। यदी वात इस उद्‌ादरणसे ¦ 


क क क 


स्पष्ठ की जाती है-विष के चक्ष कापन्रतो रोगोंको दूर करनेवाला, .. . 
होता है ओर उसका सूल ( जड.) सत्यु का देने वाखा होता ह। जिस; ` ` 


तरह एकदा बुक से प्न ओर सूल की उत्पत्ति होने पर भी दोनो की - ` 
गात वाचन्न.ह उसा तरह मास अर दग्ध कवषयममा समद्यना ` : 
चाद्िये। - 

पशुन हन्यते नेव हान्यते नेव दश्यते । 

अन्यथा भक्षणे नेव दाषो मांसस्य विद्यते ।४३॥ 


अथात्‌-प्छुकानतो स्वय मारतदह्‌न उसे दूस छामा.क ८ 
द्वारा मरत ह अरन मरा हुजा दखत इ जव य तनां -वर्त.नदा ध 


देखी जाती हं फिर मांस के खाने मे कोई दोष नदींदै। . . 
भागाथे-तयार मांस के खनेम कोई दोष नदीं. का जा 

सकता । ` 

` ` योवक्तीति तमाहार्यो मृतस्यापि खयं परे । 

स्पृष्ट स्याद्सका यत्र भक्षितं तत्र कि स !हे॥2२॥ 

` अथात्‌-जो छोग ऊपर की तरह कने वटे दँ बुद्धिमान्‌ 
पुरूषो को उन छोगों के लिये यों उत्तर देना चािये--यदि तुम्हारे . 
कदने को माना जाय तो अपने अपसि मरे हुवे जीवकं.मांसका , , 


स्प करने मा से जव हिंसक हो जाता है तो उसके भक्षणं क्या... ` 
, ददसक नदीं कहा जायगा ए कन्तु अवद्य कदा जायगा । 


योऽत्ति पासं खपुष्व्यर्थं तस्मिनिह परारषिनि । 
दयाधमेः इतो बन्दिदग्धषक्ते फलादिवत्‌ ॥४५॥ ~ ` 
अथांत्‌-जो अपनी पुष्टि के खयि जीवों के कंवर ( मांस ) 


का भक्षण कस्ते दं उन पुरुषांमे दयाघम का अङ्कुर भीनदी 
` दोसकता जैसे अभ्चि.सेःजकले हुवे ब्र मे फर ` पुष्प की उत्पत्ति नष्ट ` 
` दोसक्ती। ` १ 


क. 


[तापिनादिसम्बन्धों भवे जातोऽङ्गिभिः-सई । 
तेन ते पारेताः सव .पशून्पारायतापष ॥९॥) 
अथांत्‌--श्स ससार मे शस जीव के जीवों के साथ अनेकवक्त ` 
. माता पिता, माष, खी; पत, पुनी, आदि अनेक सम्बन्ध. हुवे हं । ` 
सख्यि जिसने मांख .की रोद्धपता से विचारे निरपसयध दीन पचम  . `. 
को मारा है. समञ्चना चादिये उसने अपने माता, पित्ता आदिकोदी 
 मारादे। क 
वृ्णांसः पतितथाक्षि यस्य दुःखायते तराम्‌ । 
ज्ञातदुःखोऽपि हा हान्त शसेण श्वापदान्स कम्‌॥२७॥ 
अथात्‌- नें म गिरे हुवे वृण की वेदना को जानते हवे भी 
दुष्ट लोग विचारे निरपयाध पञ्ुओं के गले पर छुरी क्यां चरते ह 
दसवात. का वदरत खद्‌ दै 1 


यः स्वमांसस्य बुद्धयथं परमांसानि भक्षति । 

[8 (भ ¢ 

जिहारसग्रह््रस्तस्तचरित्रिण पूयताम्‌ ॥४८॥ ४ 
अथात्‌-- जो रोग जिहा के रस की खालसा में फसकर अपने . 


४ 


मासिका च्छ्‌ कटय दूसर जावा के मांस को खाते दि मन्थ. ~ 


कार कते हं फं उन दुष्ट पुरुषां क दुश्चरित्रा का वणन हम नीं कर 
सकते | उनक इतन हा चास्बास पुरा पड। 
सोऽधमा नरकं गत्वा भुद्त्वा दुःसहवेदनाम्‌ । 
तियग्मता ततः पापाद्रश्रमाते भवाणव ॥४९॥ 
अथांतू--मांस के खाने वाङे नीच पुरुप नरक मे जाकर 
ओर वहा नाना तरह कादुःसदहवद्‌नाजाकाो भागकर नरक स मक्टते 
फर उसा पाप स तयद्चु गात मेश्चमण करते रहते दं । अन्धकार 
कहते हं क उन पापी पुरुषो के लिये यह मव सस्र वहुत गहन है । 
भकवाथ- मस क पापसं शस भव ससुद्र मज््रमण क्रतद 
रहत दह्‌) 
वृद्धेति दोपवद्धापान्युशवेच्योगेः कृतादिभिः 
तत्संगमपि. यः सोज्तर मांसलयागवती भवेत्‌ ॥५०॥ = ` 


(६६ ) 


अथात्‌--इस तरह मास को दुःख ओर पाप का रूल कारणः. +: 


समञ्च करं जो ब्रुद्धमान्‌ मन; वचनं, काय, जर) कृतः कारित अजु- ` 


मोदना से मांस तथा मांस के स्पद्घो तक को छड-देतेःदे । वेदी छोग ` 
मांस छोड़ने वारे (मांस व्याग तती ) कदे जा सकते र्‌ । 


अनन्तरे शृणु श्रीमन्‌ श्रेणिक गोतमोऽवदत्‌ । र 
यन पराप्र जिनाद्िष्टं मसानिष्टेतितः फलम्‌ ॥५१॥ ` - 


अथांत्‌--इसी अवसर मे भगवान गौतमस्‌ स्वामी- महाराज `" 
श्रेणिक से कहते हुवे कि-हे श्रीमन्‌. ! जिसन मांस के .छोडने से . 
जन भगवान्‌ के कहने के असार फट पाया है .उसकी कथाको. ` 
ठम खनो । 
आसात्लादरसाराख्यः किराता (वन्ध्यक्राननं] 
समाधगाप्रनामान मुन रष चनाप सः ॥५२॥ | 
अथांत्‌- विन्ध्याटवी मे खदिरसार नामक एक भीर रहता . 
था ! एक दिन उसने श्री समाधेगुप्त खनिराज को देखा ओर उन्दे ` 
प्रणाम किया । ९ 
याननाच तदा महधा धमखाभस्तुत वर्‌ 
का धपस्तस्य खाभः कः पृष्स्तन पुनयुनिः ॥५३॥ 
अथात्‌--उस समय सुनि राज ने उस भीक से कहा कि-- ` 
तुश्ये धम छाभम हो । “तुञ्च धम छाम हो” इन वचनो को जव भील ने 
सना तव फिर सुनि राज से पृछा । महाराज ! जपने जो धर्म लाभः . 
कटा वह्‌ घमं क्या हे १ ओर उसका छाभम क्यादहै? | 
धपा पासाद्‌ानरातच्स्तसाप्रखाम उच्यत) 
ततः. स्वगादेन साख्य प्राप्यत हया नरः ॥५४। । 
अथांत्‌- इस तरह भीक के भ्रश्चको खन करः सनिराजने 
फिर कटा कि--मांस, मदिरा, मधु आदि अपवित्र पदार्था के-त्यागतर . 
को.घमं कहत द ओर इनके त्याग रूप धर्म की प्राप्निद्ोने कोकाभ ` 
, कते श्सधमको जो पुरुष धारण करते द .उन्हं स्वमांदिकाके ` 
. उत्तम २ खख तो संकल्प मां से मिर्ते हं । द 


(. ९७ ) 


निंशाभ्य चिन्तयद्धिष्टो नार तन्मोकभस्म्यहम्‌ । 
क्रियते किं १ तदांऽऽदरूतं मस्वेयुत्वे स भिक्षुणा ॥५५॥ 
अथात्‌ू--मस क छडानरूपञज्ा सयुमनरजक. चचनाका स्न 


` कर विचारा भीर विचार म पड़ गयाकि मांसके कडनेको तोय .. 


समथ नीं हू अव क्या करना चाहिये ? सुनिराज नेद्यर से उस्फे 
अभिप्रायो को समञ्च कर भीर से कदा । 
काकमांसं त्वया पूवं मितं वस्स {वानवा।. 
अद्य यावन्न मे शुक्तं तद्रतं तहिं गरह्ताम्‌ ॥५६॥ 
अथःत्‌-दे वत्स ! तेने पटे कभी काक कारमास खायाहै. 
चा नदीं १ इन वचनों कों सुन कर भीकने कडा--महाराज {मने अभी 
तकः काक कामां नदीं खाया । यह सुन कर फिर सुनि राज ने, 
कहां कि--यदि तने काक का मांस नदीं खायाहैतो अव से काक 
के मांस को छोड़ दे । 
यक्किञ्िन्भुच्यते वस्तु तत्तन्नियमपूतैकम्‌ । 
यदा तदा भवेद्धमी न धर्मा नियमं विना ॥५७]। 


अथात्‌-यद्यपि तेने काक का मांसनदी खायाहै परन्तु श्ससे ` ` 


तेरे चरत नदीं दो सकता क्याकि किसी चस्तु का जो छोडना होता हे ` | 

चह नियम पूर्वकदोता है ओर जव नियम होता हैतय ष्टी धर्म दोता द 

क्यांकि नियम के चिना धम दो ही नदी सकता । 

अनुक्ता नेव रभ्येत धनेदत्तेऽपि कस्यचित्‌ । 
द्त्वा (न्न शद्धवाणाम्यः [कन्‌ तूच्यत ॥५५८।। 
अथोतू--उपर की ही वात को उदादरण से स्पष्ठ कर्ते है-- , 

किसी को धन के देने पर भौ जच तक उससे व्याज आदि-का निद्धार 

मदा कया जाता तच तक देये हुवे धनकीच्द्धिनदीं दाती। यदी. ` 

कारण दै कि धनवान्‌ छोग द्रव्य कै उधार देते समय व्याज चेभरदं ` 

का निश्चय कर छते दं 1 उसी तरह नियम के विना चस्तु का छोडना . ` 
- -सखभकारा नदी दो. सकता इसलिये किसी चस्तु का त्याग नियम ` ` 


पवक करना चाहेये 1 
। ध 


(९८. ) 


इति खात्वा चरतत तस्य प्रणम्य खगं गतः । 
कारान्तरे समुत्पन्नस्तस्य रोगाऽत्ति दुःसहः ॥५९॥ 
अथांत्‌-- इस तरह सुनिराज के वचना को. सुनकर उक्त. ध 
भीरने व्रत को गृहण किया ओर सुनि. राज को नमस्कार कर्के: . 
अपने घर गया । ऊुछ समय के वाद्‌ उस भील के अत्यन्त दुःसह ` 
रोग उत्पन्न हुआ । । 
ङटम्बन तदा ऽऽहूता भषागवज्ञाय तदूजम्‌ 1 
तेनाक्त काकासन विना रागा न साम्याति ॥६०॥ 
अथात्‌-भीलकेरोगको दिनो दिनि बढ़ता हुमा देख कर . 
उसके घर वारो ने रोग की शान्तिके लिये वैद्य को बुराया। वैयने 
रोग की परीक्षा करके कहा कि यदह रोग जव तक इसे काकं का 
मांस न खिलाया जायगा तच तक कभी शान्त नहीं दोगा । 
प्राणा यान्तु न पक्षाय तत्कापात्यवदद्वदा । 
व्रत भङ्ाऽ दुःखाय राणा जन्मान जन्पान ।1६१॥ 
अथाँत्‌--जव मीने खुनाकि काकके मांसके विनारोग ` 
नरी जायगा तब वह वोखा कि--चाहे मेरे प्राण भ्छेदी चङे जाय. 
परन्तु मे काकका मांस कभी नदीं खङ्गा । क्योकि प्राणो काना. . 
तो केवट यदीं दुःख के ख्ये होगा ओर व्रतभङ्क तो जन्म जन्ममं 
दुःखो कादेने वाखादे। । 
तपोवनसमौपे यदग्दीतं तदत मया । | 
प्राणान्तेऽपि न तत्याज्यं लागे युरुषत्ता इतः ॥६२॥ ` 
` अ्थात्‌-- श्री सुनिराज फे पासजो ने व्रत छिया दै उसे 
भ्रा्णौ के चले जाने पर भी नहीं छद्कगा । अरे गृहण किये हुवे ` 
वरत को छोड देने म क्या पुरूपत्व कहा जा सकता हे ? 
श्रत्वात तः कता पन्नः कथपष्यत्यसा परम्‌ 1 
` विना [मनत्रापदरन [क भक्तात्‌ दृतत्रतः ॥६२॥ 
अश्त्‌-घर वां ने समञ्चा कि यह किसी तरह काक का 
मांस नदीं खाने का दै इसिये ` फिर उन्दां ने विचार किया क्रि.यद. 


८.९९.) 
छतीमिच्र के कटे विनाकाक का. मासि नद .खायगा स्सलिये इस 
` फेमित्रको बुना चादिये। `. .. 
तदा तरस्रह्नाधाय भ्रास्तारपूरवास्नच । ध 
सूरवाराय तरखा्दाय्यतव्यं छघु वया ॥द्टा 


अथांतू-उस समय घर वाका ने श्नासतोरपुर के रहने वे ~ 


उसकी बहन के प्राणग्रिय सूरवीर के बुखाने के लिये पन्न मेजा ओर 
-. उसमे छिखा कि तुम जल्दी आओ । `: 


ठेखदशेनमोज्रण स चचार निजालपुरात्‌ ।' 
पथाऽयान्द्एवान्यक्षीं रुदन्तीं वटपादपे ॥६५॥ ` 
अर्थात्‌ --सूरवीर भो पत्र के देखने मात्र से अपने नगर से 


चला ' सागै म आता हुजा किसी चर के वृक्ष के नीचे किसी यक्षी 


को रोती हुई देखा । 
तेन पृष्ठातदा कासे कथं रोदिषि सुन्दरि । 
अद यक्षी सते शयाखो मन्ता मे भविता वतात्‌ ।३६॥ ` 
अथात्‌- उसने उस रोती हुई यक्षा स पुछा के ह सुन्दरे ! 
तू कौन हे ओर यहां क्यो रोती है? सूरवीर के वचनो को सुनकर 


यक्षी वोरी किं मतो यक्षी हूं ओर वह तुम्हारा साला खदिरसार 
व्रत के प्रभाव सेमेरा स्वामी दोगा) । 


गत्वाऽ्धुना तक मांसं भाजयित्वा न यिष्यसि। 

नरकं रोदिमीलेवं श्रुति निजगाद सः ॥६७॥ ` 

~ अथात्‌ ~ श्सटिये तुम वदां जाकर ओर उसे काक का मांस 
मत खलाना इसी से रोती ह । । 
भावाय--यदि तुम उसे काक का मांस खिलादेोगे तो खस . 


केत्रतकाभङ्कषो जायगा ओरउसी घछरतभङ्क केपापसे ष्दतो. ` 


` नरक चा जायगा फिर मेरा पति नदी दोन पावगा 1 इसलिये रोती . 
ह 1क तुम-उस काक का मांस मत खिलाना । इस प्रकार उस्र यक्षी 
क च॑चनं को सुनकर खुरकर यां कटने ख्गा। 


(. १०९ `) | 


;.` : ` श्रदधेहि यकि! नो त॑स्य मोजयापिनमे बच: * 
तामाश्वास्य क्रमेणाऽयाद्ध्टपी च तदह ।६८॥ 


अथात्‌ --हे यक्षि ! तुम हमारे वचनो पर विश्वास करो मे - 
कभी उसे काक का मांस नहीं खिटाङऊंगा 1 इस तरह उस यक्चीको ` 
विश्वास दिखा कर वह सूरवीर क्रम से उस मीर के.माम.मे जाकर : `. 
उसके घर पर पहुंचा । = " 


भरियश्यालक { काकस्य मासं युङ्कष्वाऽऽमयापहम्‌ । 
परशक्षाथमतत्स उक्तवान्तं वचो घरहुः ॥३६९॥ ` 


अथात्‌--हे भियदयाल [ अनेक तरह के रोगों को दूर करने ¦ 
वाके काकके मांस को क्यो नदीं खाते हो ? तुम्हं अवदय-खाना ` 
चाहिये । इसके वाद्‌ सूरवीर ने फिर उसकी परीक्षा करने के छ्यि. ` 
वरावर काकके मांस कों खनेके लिये आयह किया। ` ` ` 


उवाचत गदाम त्व चह््पाणसपाञसमः.। . । 
नन्यबाक्यन्तु वा वक्तु युक्त स्यादात कितव ॥७०॥. .. 


अथांत्‌- इस तरह सूरबीर के वचनो को खुनकर वह भीक ` . 
चोला तुम मेरे प्राणों के समान अत्यन्त भिय मिच. दो तुम्हं देसे ` 
निन्य वचन कना योग्य हे ? भावा्थ-मिच्नो का तो यह धर्म होता 
हे कि कुमागं मे चलने वाटे भिन्नो की कुमार्ग से रक्षा करं ओर तुम. : 
तो.सुञ्चे उव्टा कुमार्ग मे गिराना चाहते हो यद वात तु्दं योग्य `, 
हैक्या! । 

` ज्ञात्वा दृढतरं गागहत्तान्तं स तदाऽऽह तम्‌ । 
श्रुत्वा जग्राह स्वै स श्रावकव्रतुत्तमभ्‌ ॥७१॥ ` 
। अथौत्‌--जव सूरवीर ने समञ्चा कि यदह अपने धारण । किये 
ह्ये व्रत से कभी च्युत नदीं दोगा तो माग मे यक्षी सम्बन्धि जो `` 
चुत्तान्त वततिथा उस या कह सुनाया । उस दुत्तन्तका सुनकर । 











#* इस श्टोकाधेमें एक ^ नो ` का तात्पर्य समक्षम नही आता । :“नो 
` छौ जगद्‌ तत पाठ दो ता अच्छा दहे. । । 


( १०१९ ) 


` . भील को-ओर दढ श्रद्धान दो.गया। उसी से उसने ओर सव श्रावकः 
` के त्रत को रहण किय । 


क = 


जावत्तान्त स साधम द्वाऽभरूत्ुरसत्तम. 
त्रतपरभावतः कि कि पराणिनां सापजायतं ॥७२। _. 


अ्थात्‌-- मरण के अन्तम फिर वद भीख. सोधम. स्वम मे. 


+, ॐ 


उत्तम देव हुआ अन्यकार कहते हं कि-ईइस संसार मे अथवा स्व- 
गादि में ओर कोन एेसा पदार्थ दहे जो तत के प्रभावसेनदींदोताहे। 
सूरवीरः क्रियाप्रान्ते परोकस्य तस्य तु । ` 
व्याघुटन्तन मारेण तयक्षौमूचिषापिति ॥७३॥.: ` ` 
अर्थात्‌-- वद सूरर्वार भा अपने साठे की पारछीकिक सम्बन्धि ` 


क्रिया के अन्त म, जस माग सं चद्‌ जआयाथाचसा मागसजता 
` हअ उस्र यक्षा स वाला। 


सुभग किस त मत्ता जाता वा नामाह तत्‌ । 
सात्राच व्रतपाद्‌ातस्म्यात्सापमन चम पातः ।७४। 
भावाथ- दे खभगे { वह भीर तुम्दारा श्राणनाध हुजा या 
नदीं तुम ठीक को ! सूरवीर के वचन को सुन कर यक्षी ने कहा- 
वद व्रत.के माहात्म्य से सौधर्म स्वर्ग का देव हू दै । मेरा स्वामी 
नदी हुआ) 
दिव्यान्भोगानिदानीं स स्वप्परोभिथनक्तयटम्‌ । 
आपोच्छन्नाज्जरातङमयाचन्तादिदाजतान्‌ ॥७५॥) 
अधात्‌-वद सौधर्म स्वर्ग का देवः इस समय अपनी देवा- 


: कनां के साथ योग; भय; चिन्ता आदि व्याधियां से रदित स्वगं. 


` फे भोगां को निरन्तर भोगता दै। 


यक्षी वाक्यात्स सद्धर्म ्रद्धावान्संगरदीतवान्‌ । 
 सपाधिणुपनिसत्नस्थ युनरन्ते गरदीव्रत्तम्‌ ॥७६॥ 
उ यीद्‌- यद्ी के थचनों को सखन कर के खूरवीर भी अपनी । 


( १०२. ) 


बुद्धि को जिन धमम्‌ करके. उरन्दी . समाधेगुक्षि सुनि. के पास ` ॥ 
` यृदस्थ धम को अङ्खीकार किया । 1 
अनुभूय सुरः साख्यं सागरदयमेन्दियप्‌ । 
अभू! ुणिकभूपस्य श्रीमत्याः म्रोणिकः घतः ।॥७७॥ ` ` 
अथात्‌-- इस के वाद दो सागर पर्यन्त. स्वर्गं ` जनित उसमे . 
उत्तम सुखो को भोग कर कणिकं नामक राजा ओर श्रीमती महा- : . 
राणी के श्रेणिक नामक पुत्र हुवा । ¦ 
इत्याषादमततन अथ ज्राणकादचारचाञ्चसारण- | 
( अन्थकार कहते हं कि यह उक्त कथा प्राचीन सुनियां के अछ ध 
सार श्रेणिक चरित आदि यन्थो से लिखी गयी है | ) 
साऽपि काटन तत्रेव स्वग भूराद्नायकः। 
वतमभावतो राजन्वांछिताथमदायिनि ॥७८॥ ध 1 
अर्थात्‌- कुछ का के वाद वह सूरवीर भीं मनोवांछित 
स्खादि के दने वाटे उसी स्वगं मं व्रत के प्रभाव से श्वय कास्वा- - 
 भौदृव हुमा) । 
वुयुजाते छख दव्य द्रावापि स्नहानभरा। 
अप्सराभमनांऽमा् खच्छया सागरद्भयम्‌ ॥५९॥ ` . 
अथात्‌ - परस्पर अत्यन्त स्नेह से युक्त वे दोना देव अपनी. . 


अपनी देवाङ्कनाज के साथ इच्छा पूर्वक मनोवांछित स्वर्ग के सुखो .. 
का उपभोग करते हवे । 


इह जम्बन्तरापऽस्पन्क्षत्र भरतनापनि । 
सूरकान्तामेधादशः श्रिया दषङ्करूपपः ॥८०॥ 


अथांत्‌- इस जम्बृद्रीप के भरत क्षे मं सूरकान्त नामकां 
. देशा दहे! अपनी वदी हुई शोभा से देवकर , भोगम से किसी तरद्‌ 
. कम नहा ह । 
। रत्यन्तनमर्‌ तत्र चहचणस्तमाच्रतम्र्‌ । 


नीलया दिएणस स्पन्नस्तत्रशो मिनसंज्नकः ॥८१॥ 


( १०३ -) 


अथात्‌-- उस सूरकान्त देवा मं ब्राह्मण; क्षबियः वेद्य सादि 
से शोभित प्रत्यन्त नाम का नगर हे! उस्र नगर म राजनीति आदिं 
अनेक प्रकार की राजविखा . को जानने वाला भिच्रसंक्तक -नाम काः 
राजा राज्य करता धा। | 1 
खादेराादचरः स्वगादत्य तस्याऽमवत्मुतः। । 
साप्रेत्राम्मास्दया पत्यः सपत्रा नजाख्यय। ८२] 
अथात्‌-- वद खदिरसार भील. का जीव सोधम स्वर्ग से. 
आक्र मित्र राजा के सुमित्र नामक पृच्र हुआ । वह सुमित्र अपने 


समिच खूप कमला के प्रफुट्ित करने कं चयि वास्तव म सिर 
( सूयं के समान ) था। 


भावार्ध--जिस तरह सयक उदय हानि स कमठ विकासत 
होति दं उसी तरद इस सामि के देखन से स्व चन्धु लोगो. का हदय 
सानन्द से प्रफुलित हो जाता था। 
सपेण हृदया द्धतः कान्त्यन्दुः खधिया गुरः 
विद्याभ्यासं प्क्कवन्स चिक्रीड पिव्रेपन्दिरि ॥८३॥ 
अथात्रू-खोकाको आश्य के करने वारे अपनेरूपं से 


, कामदेव के समान, मनोर शारीर की कान्ति से चन्द्रमा के समान 


ओर अप्रत्तिम { अस्राधारण ) बुद्धि से वृहस्पति के समान वद 


` चाटक सामेन विद्याभ्यासर कमे करता हुआ अपने जनक कै मन्द्र . 
` (ग्रह) म क्रीडा करताथा। 


अपात्यनन्दनान्याऽप सुरस्तत्नव जातवान्‌ | 
शुपणाख्याऽतसान्द यक्रदावज्ञानषारगः ।८४। 
अर्थात्‌--उसती प्रत्यन्त नगर मे वद सरकार का जोव अत्य- | 
न्तं सुन्दरता, कटा) विक्तान, आदि मनेक गुणो का जानेन बाला 


 श्पण नामकः मन्नी पुत्र हरय । 


राजमन्विुतां सहनिभरत्वयुपागतो | 
अतिष्ठतां सदकन्न स्नानाऽऽसनक्रियाद्ेषु ॥८५।) 


( १०९.) 


अथात्‌--उनः दोनो राजपुत्र ओर ` मन्धिपुो . का परस्पर | 
अत्यन्त.अचुराग हो गया !. यहां तक कि उन दोनों का वेटना, उठना, ` 
खान.करना, भोजन करना आदि सव साथमे दोताथा। | 
भावाथ--उनं दोनों मे परस्पर इतना प्रेमदोगयाथारकि 
एक के विना देखे एक को चेन नहीं पड़ता थां । 

जग्मतुः केरिबाप्यान्तो जठक्रीडाथपेकद्‌ । 
राजन्येबुहुनेपथ्येः, सवयोभिः समं परे; ॥८६॥ | 
 अथात्‌---एक दिन वे दोनों मिज अपने समान आयुं आदि' 


सं मनांहर अनेक क्षात्रपुचा कं साथ जठ करडा करनं क लियं करडा 
करनं का वापकाञा कं ऊपर गय । 


मरज्लनोन्मज्जनोभ्यां तौ प्ठवनेरज्नताडनेः 1 
व्यधत्तां खटन वाप्यामन्यान्य करमावेव ॥८५॥ 
अथात्‌-वे दोनों मिज वापकाओं म इूवना, निकलना, तेरना 
एक के उपर एक का कमलां का फकना इसी तरह अनेक प्रकार कीः ` 
क्रीडाये, जसे बाकक परस्पर मं करते हं उसी तरह परस्परम. 
करने ठगे । 
इष्ययाऽसों खुपेणन न्यक्षेपि कचिदंभसि । | 
अगाध दवतां भात्या नगल स पलायतः << ` । 
अथात्‌--इतने म म्नि के पुं खुषेणने देप बुद्धि से खमित्र 
को कीं वहत गहरे जक के भातर डार दिया । ओर आप इस ऊुकम 
` कतै भय से वहां सें र निकटठ कर कदी पर भाग गया । 
इसी प्रसंग म॑ अन्थकार एक नीति छिखते ह-- 


पकयपक सहन्त ना तिष्रन्यकाकनापषना। 

गधेभा रषभा अश्वाः कितवाः सुधयाऽभकाः1८९॥ 
अर्थात्‌--गघे, वेक, घोड़े धूर्तैछोग ( दृसरो को ठगने वाठ ) 
 इुद्धिमान्‌ जीर वालक ये एक को एक नदीं देखते ह भर न प्क के 


` पास एक चेटेते द| 


( १०५ ) 


भावाथ नटी कह सकते श्न ठोगोा का स्वभाव र्पेसाक्ष्यां 


 `षताद््जो पकः को ए्क.अर्छो नहो ठछगत्ता। 


शतः पृण्यात्प पाचायान्गता राजनन्दन; ।. 
समाग निनं धाम्नि कीडां कुवन्ग्यवास्थितः ॥९०॥ - 
अथात्‌ धर चद राजपुत्र सुमित्र अपने भवान्तर म कमय 
हवे किसी वड भारो पुण्य कर्म के उद्य से उस अगाध जक सेन्या 
त्या निकट कर अपने मकान पर आया ओर फिर भी. पष्टे के स- 
मान क्रीड़ा करने र्गा 1 
महत्कले व्यतिक्रान्ते दधा राज्यं सुमित्रकः ।. 
श्ररीतवांस्तपो ननं सुषणधिरशङ्कया ॥९१ 
अर्थात्‌-- दसी तरद उन दोनो मित्रा का वहूत काठ व्यतीत. 
इञ-.। फिर सुमित्र को जवं राज्य भार भिरा. तव सपण ने सोचा : 
कि अव हसे राज्य प्राप्त धो गया है यद मुञ्चे मार कर अवदय.अपनाः 
वेर निकालेगा इसी शङ्का से खषेण ` जिन दीक्षा को गृहण करके 
सूनिष्टो गया। 
नित्रन्थटात्तेमादाय धतपश्चपदहत्रतः। 
परीपहसहस्तेपे घोरं मध्याहमादुवत्‌ ॥९२॥ 
अ्थांत्‌--परोब्रह रदित सुनि त को धारण करके जिख ने. - 
पञ्च मदा वतौ को धारण कयि दई देखा वह सुषेण सुनि .नाना 
प्रकार की कठिन से कठिन परीपदौ को सहन करता हुमा अत्यन्त 


दुर्धर तप फो करने रगा । जसे मध्यान्ह काल मे सुय दुप्कर रूप से 
तपता दै । 


आसनस्येन भूपेन निः परिभ्रमन्‌ । 
अन्यदा पुरि पिक्षायं पध्यदहि भ्ीणविप्रहः ।९३॥ 
अथात्‌ - किसी समय महाराज मित्र ने अपने नगर म. 


. -आष्ार के लिये मघ्यान्द काठ म श्रुमते हवे उन्दी स्ुपेण खनि को 
देधे । जिनका शरीर अनेक प्रकार षे तपश्चरणादि के कयन से 


अत्यन्त क्ीण(कृश्च)'हो गया 


४. 
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. ( १०६ ). 
पच्छ -स्वाङ्गरकं स काञ्चित्कोऽपो अनीश्वर 
श्रत्वोति निनग देशं भयो देव निक्षम्यताम्‌.॥९७॥ 


अथात्‌-- महाराज खषेण ने खनि को देखकर अपने किसी 
छारीर र्षक नोकर से पुछा कि यह कोन सुभिनाथ द १ मदागज 
के वचनो को सुनकर वह अङ्क रक्षक वोका--महाराज इने सुनि के 
सम्बन्ध की सव बातें कता हू आप खनो । 
सुषणा मान्तरपुत्राऽय तव प्राणसमः सुहृत्‌ । 
स्यक्त्वा मोहमृषिजौतो राजन्मासोपवासष्रत्‌ ॥९५॥ ` 
अथात्‌--दे देव ! जिन सुनि को आपं अपने नयनां से देख 
रहे दँ वह ओर कोई नदी ह किन्तु तुम्हारे भाणो के समान परम 
मिज आप के मन्ति कं पुत्र खुषेण हं । इस समय ससार के सूक 
कारण मोह को छोड़ कर एक २ महीने के उपवासो को करन;वाटे 
सनि हषे इ । 
गास्मायण सारनाथ या्पयण इराख्यम्‌ । । 
जिगाय तपसा सुर नसङ्गत्वन मार्तम्‌ ॥९१६॥ 
अ्थात्‌-- महाराज !ये कोई रेखे साधारणं खनि नदीं किन्तु. 
अपनी गम्भीरता से ससुद्र को, वेयं से खमरु पर्वत को, अपने घोर . 
तप से सूयं को, ओर निसङ्क पने से ( परिग्रह करके रदित होने से) 
वायु को जीतःलिया दै । १ 
जगत्सरोऽपि य दष्टा शडुते निजचेतसि । 
एतादृशं तपःकरै कोऽ स्यादिह तं दिना ॥९७॥ 


अथातू-जिन सुनि के तपश्चरण को देख कर जगत का सूय 
भी अपने.मन.म यदह सन्देद करता दै कि अदो ! इस जगत म इस 
प्रकारं तप करने को इन सुनि को छोड़ कर ओर कौन समर्थं कटा 
जा सकेगा । 
पारणाथ समायाता पवापनाद्षुना मा । 
प्राणाः स्युने वनाऽऽदहार स्थरा; कत्तु तपायकावब्रू ॥९८॥ 


( १०७ ) 


अथांद्‌--वेदी श्री सुषेण सुनिराज आज एक महीने के उप- 
, घास के अनन्तर पारणा करने के छिये नगर म पधारे हं 1 क्योकि 
ˆ जव तक राणा को आदार का अवठम्बन न मिखेगा तवत्तक.वे तप 
. करने के खये स्थिर कभी नदीं हो सक्ते । ध 
तद्गीःसुधां निपोयाऽसा भूपोऽयुश्चन्बुदश्रुणी । ` 
उत्थायासनतः पादौ तस्य मक्तयाऽनमत्तदा ॥९९॥ ` 
अथौत्‌- महाराज सपेण ने जव उस शरीर रक्षक के अग्रत 
के समान यचनो को खनं उसी समय उनके रोचनो से आनन्दाश्रु 
गिरने ठगे। ओर उसी समय अपने सिंहासन से उठ कर भक्ति पूर्वक 
सुनिराज के चरण कमलो को नमस्कार किया । 
भा ¡ मित्र ! दशेनात्तेऽदं वटपेऽन्िरिवन्दुतः । 
कता भ्रसादमादे ख ग्रह राज्य धाह म ॥१०९॥ 
अथांत्‌--अयमितर ! भाज भ तुम्दारे पवित्र दनो से चन्द्रां 
के उदय .ोने से जेसे सुद्र वृता दे उसी तरह वृद्धि को प्राप्त हम ` . 
हरं । इसच्यि मेरे पर प्रसन्न दोओ ओर इस सम्पत्ति शारि राज्यलक्ष्मी . 
को तथा इस ग्रह को स्वीकार करो । | 
एष देशः धियां दशनः पूरियन्त्वछकोपमा । 
अपा गजा अमा अश्वाः कान्ताः कान्ता अमूस्तव 1१०१ 
. अथाौत्‌--देखो} यद देच तो एक तरद लक्ष्मी का दे (स्थान) 
हे गौर यद पुरी कुवेर की अकावरी -( अमरावती ) नगरी के 
समान दै! ये हाधी ह ये घोडे हैँ भौर ये अतिशय सुन्दरी स्ये है 1 
सव साम्राज्य आपदी कादै। 
अहं राज्यधुर धरसुमसमधातिदुद्धयम्‌ । ` 
अतो शृहाण मोभिन्र ! राज्यं राजशतानतम्‌ ॥१०२॥ ` 
अथांत्‌--अयदीन दयाल {म अकेरा अत्यन्त दुर्धर इस राज . . 
भार कफे घारणं करने कों समथ नदा हू) इसदलटय सरकंडा राजा रागं 


 जिस्नकी आश्राको धारण कसतेदेपेसे शस राज्य को आप मेरी. 
 भ्राधनासे स्वीकार करो। भः क 


गक - 


१ र क दद द 4 4 1 


(. ११९.) ` 


भववाथ--यदि युनि खोग समडटे कि यह मोजन मारे ` 
उदर्य से चनाया हं तों उसे वे कदाचित्त्‌ न करं । १ 


अलामां मेऽय सञ्जात इति वुध्यन्पुनीश्वरः 
क्षमयित्वा धरानाथ गच्छति स वनं रघु ॥११२॥ 


अथात्‌- इस कारण आज हमारे ठयं भोजन.का अन्तराय | 
ष्वा € एसा करत हूुच राजा स क्षमा कराकरवे सुन शचघ्रतास 
घन कां चठ भय । । 
` तदा पोरजनानाह राजेति शृणुत भरनाः । ` 
अथं यतीश्वरः साघु पात्रं मे सजनस्तथा ॥११६॥ 


अथात्‌- जव राजानेदेखा कि सुनिराज चले गये तच सम्पूण 
पुर्दवासी लोगों को राजा ने कहा ! हे प्रजा के लोगो ! मं कुछ कना ` 
चाहता हं उसे तुम खनो । ये सुनिराज सुषेण अत्यन्त उत्कृष्ठ पाच 
ह तथा मेरे प्राणां के समान मिञ दहें। 
दत्ते योऽसं शरद सक्ति तलन्म सफ़रं भवेत्‌ । 
पारणाहऽतएवाऽस्मदाताऽस्म्यन्या न कथन ।॥११४।॥ 


अथात्‌-- इसलिये जो गस्य इनके. लिये आहार दान देता ` 
उस का जन्म सफठ दोता दं । इस कारण आपसेमे प्रार्थना करता 
ह किं इनके पारणा -केः समय मम दीः दाताहं ओर कोर इन्दे ` 
दाननद्‌। 
 भावाथ--ये मेरे अत्यन्त प्राणभ्रिय मि दं इसलिये इन्दं आदार ` 
नदी देऊंगाआपल्ोगनदं। 
मास गतं पुनथेक्त्य पराववज्च पुर याद्‌। 
तदा राज्ञा न दोऽसां छोकरषटोप्यनाहतः ॥११९॥ 


अथातू-- जव छुनिराज राजा के पास से लोट कर वनमेंः 
चरे गये वदां फिर एक मदहीने के उपवास की परतिज्ञा टेटी 1 जव ` 
मांस पणे हुवा तव फिर सुनिराज आदार के छिये नगर मं अये । 
उसं समय राजा ने सुनिराज को नदीं देखे ओर पुर के लोगो ने देखे 


(` ११६. ) 


@ भीथे परन्तु उन्हाने आदार नहा देया च्याकर रजा का. आक्ञाहा 
` एलाथा। । ; 

.., .- , मन्यमानो महाल. पापकमेनिवहेणम्‌ । | 
व्याघुट्य स वनं गत्वा पुनमासतपोऽग्रदीत्‌ ॥११६॥ 


अथात्‌-- यद्यपि अवकी भी सुनिराज को आदार नदीं मिला 

` त्तौभी परिणार्मो को किसी प्रकार विचछित न करके उल्टी पाप कर्मा 
`. की निजजेरा होने से बड़ाभागै.काभ समञ्च कर वन मे चरे गये ओर 
`, फिर भी एक मीने के उपवास की प्रतिज्ञा ठेटी। 


. - एवं वृत्तीयवेकायां भरमत्तं राजवारणम्‌ । 
: ` उपु्रवन्तं डोकानां ष्टा व्याघ्रुटितो अनिः ॥ ११७ 

। अथात्‌--इसी तरह एक महीने के पूणे होने पर सुनिराज 
फिर भी आहार के लिये नगर म अये परन्तु अच की वार उन्दने 


 - देखा कि एक उन्मत्त राज का हाथी पुर केखोगों को ्ासदेर्दाष् 
" इसे देख कर फिर भी सुनि बन को जने ठमे । 


व्याघुटन्त तमाङक्य भरावाचाऽध्वान कथन । 
हा ह्य क्रि कृतमेतेन राज्ञा नाऽस्य हैतम्‌ ॥११८॥ 


| ` अथात्‌-जव रोगो ने देखा कि सुनिराज आदार कं विना 
. . ष्टी फिर वनकों लोट करः जाते हँ तब कितने -ोग.मागे मे यो कने 
खगे 1 हाय | हाय [ इस राजा ने क्या अनर्थं किया जो फेसे कठिन र ` 

` तपके करन वाके ओर. चतुर्मासोपवासी खनि केखियि नतो आप 
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अहार्दतादह्‌अओरन दुसर. छागाका दनद्ताह क्या यह वात 


1. 


भा 
9 
| 


+ . इसके लिये योग्य दे? 


राञ्याचन्ताऽऽङख राजा स्य दत्त न भाजनम्‌ । 
असमं नवारताः स्वे नागरा ददताऽपे च ॥*१९॥ 
अथौत्‌-राज्यं क 1चन्ताओां से -आकुट दोकर न ताजाप 


`... छनेराज को आहार देता है ओर जो. विचारे -पुरवासी कोग देना 
` “चाहते द उन्दं भी मना कर दिया दहै! । (9 


€ श्र } 


रति शरुत्वा वचस्तस्य .तपःक्षीणो चती पथि । 
काधन कम्पमानाङ्गः सहसा स्खलितस्तदा ॥१२०॥ 
अथात्रू- तप से अत्यन्त कृश ` शरीर को धारण करने वाले ` ` 
छन खनि ने जव मागे म छोगों के ेसे वचनो को खने उसी समय ` 
उनका शरीर क्रोध स धूञ्चने लगा ओर शीघ्र दी प्रथ्वी पर गिर पड़े । ` 
मारयेयं पुरो भूपं यथ्स्ति तपसः फलम्‌ । 
कृत्वा [नद्‌ानमारृन्न मृत्वाऽसा व्यन्तराऽभवत्‌।॥१२१॥. 
अथात्‌--प्रथ्वी पर गिते दी खनि वेले कि यंदि त्पकाः 
कुक भी फट है तो पडे दी इस राजा को मार्‌. ! इस प्रकार अपने ` ` 
अत्मिस्वभाव को घात करने वाटे निदान को करके मरे ओर मरकर ` 
व्यन्तर देव हवे । 
महाफट तप, कृत्वा नदान याजकरान्पुचः 
तषखण्डन विक्रातं रते तन जडात्मना ॥१२२॥ 
अर्थात्‌- मियो का कना हे कि शुनि ने निदान तो किया 
किन्तु यो कदो कि तुष के कड़े को लेकर रत्न को वेच दिया दे 1. 
` भावा्थ-लजिस तप का फल मोक्ष है जसतते फिर कभी इस असार ` 
संसारम श्रमण नहीं करना पड्तादहे उसे सुनिने निदान करके निष्फड , 
सेदिया । इसलिये भव्य पुरुषों को चादिये किं धम के आश्रय कभी. 
निदाननकर। 
. श्रुत्वा काखहर राजना तदा नगार्कः इतम्‌ 1 
युगरक्षाम्रातिमाबुभ्यलयात्मान नन्दावस्म स, ॥?२३॥ 
अथातू-- खनि के मरने का षुरवासी टोगो म वड़ा कोटा 
हुआ उसके सुनने से राजा को मादूम हआ कि मेरे आदार के न देने 


से मोक्ष के इच्छा करने वले खनिराज की. सत्यु. होगई दै । एसा 
समञ्च. कर राजा अपने आत्मा की. वहत निन्दा. करन ङ्गा | 


मनिदानं मया हा ! हा { विस्पृतं राज्यचिन्धया।. .. 


पापात्मना जना जन्ये निषिद्धा दन्त कि कृतम्‌ 1१२४ -. 


( ११३ ) 


धांद्‌- हाय ! हाय ! ! सह्च पापी से बङा अनर्थं किया गया | 
. जो राज्य सम्बन्धि काय म फंस कर सुनिराज कों दान देना यूल 
गया । खर ! इतनादी नदी किन्तु जो छोग बिचारे आहार देना चाहते 
ये उन्दै भी मने मनां करदिया । हाय ! हाय ! यद मैने क्या अनर्थं 
किया ? | 
तपो विना कथं पापे क्षपाम्येतद्विचिन्तयत्‌ । | 
राज्यं त्यक्त्वा तपीऽग्राहि तन जनं महात्मना ॥?२९॥ 
अथात्‌ - महाराज सुमित्र ने इख महाप'पके घोर फल सेभय 
भीत होकर सोचा कि इस पापको तप के चिना कभी नादा नरी कर 
सकता एेसा विचार करके उसी समय मदात्मा खुमित्र ने सम्पूर्णे 
राञ्य भार कों छोड कर जिन भगवान्‌ के शासन के अञुसार तप 
को गृहण किया । 
[कयत्छार तपः कृत्वा सदहाऽनक्पराषटान्‌ । 
मृता च्यन्तरराजाऽभूत्पाकता निजकमणः ॥१२६॥ 
अथांत्‌--खनिराज खमि कितने काठ पर्यन्त घोर तपच्धरणं 
करके ओर अनेक दुःसह परीषहो को शान्त भाव से सहन करके 
शस विनश्वर श्रारीर को छोड़ कर अपने किये हुवे कर्मो के करसे 
व्यन्तर देवों के इन्द्र हुवे । 
आग्रुरन्त ततश्च्युत्वा धपन्राणकमूपत्तः 
इन्द्राण्या सुतोऽभूस्तवं भ्रेणिकः साम्प्रतं नृपः ॥१२७॥ 
भथात्‌--आयु के पणं होने पर व्यन्तर पयाय से निकर कर 
उपश्रेणिकर राजा ओर उक इन्द्राणी नाम की राणी के श्रेणिक नाम 
फते पुत्र.हुवा हे ओर स समय राजा हे । 
घरूरवीरेण या रा रुदन्ती यिका वटे । [ 
क्रश्भेलनां बिद्धि तां जातां निज मामिनीम्‌ ॥१२८ 
| अथात्‌- ओर सूरवीर ने वट बरृक्ष के नीचे जो रोती हृं उख. 
` -यक्षिणी को देखी थी , हे राजन्‌ ] उसे क्रम से चेलनानाम कीभपनी 


--.. ` रानी समद्यो। ` 


१५ 


यः घुपेणचरो भौमो निदानी वतेतेऽमरः । ^ 
को णिकाख्याङ्गस्तद्विर्‌ चटनाया भविष्याति ॥१२९॥ 


अथांतू- ओर निदान का करने.वाछा वद सुषेण सुनि जो . .. 


शस समय व्यन्तर दवै ह चरा तुम्हारा काणक नामक पुत्र हमा ... 

परन्तु वास्तच म उस तुम अपना राच्च समञ्च 1 । ४ 3 4 
सामथ्यं प्राप्य राञ्यं ते सग्रहाता प्रताषकः.। . ` 
शखपञ्जरपध्ये च कषिप्ता त्वां पारयिष्यति ॥१३०॥ 


` अथात्‌ ~ तुम्हारे राज्य का अहण करने वाला ओर प्रतापवान्‌ .. 


वह काणक, राज्य सामथ्यैको पाकर तुम्ह राख्रा क पाजर म षन्द्‌, ` । 
करकं मारगा। । 


ततस्त्वं याष्यसि श्वश्चा सापन्तसम्कम्‌ । । 
युक्ता दुःखे कियत्फालयत्राय्या भविता जिनः ॥१३१॥. 


अथात्‌ - इसके वाद्‌ मरकर तुम सीमन्त नामक पहले नरक ` 


म ४ । ¶कतन काठ पयन्त नरकाक दुखा काभागकर इसा; 
भरत क्षत्र म पठे महापद्म नामक तीर्थकर दाओगे। ` 
इति श्रुस्वा नराधीक्षा भूतभाविभवावलीम्‌ । वि 
आ्मीयां सम्पदाशरूणे ्ुमोचेति वितकयन्‌ ॥९३२॥ : ` 
अथात्‌-- महाराज श्रेणिक इख. तरह अपनी चीती हह ओर 
खग हान वाला ससार परस्परा करा स्छनकर नक्रा सं अनन्दा 
डन ठग आर या वचारत हुव । ८ 
जीवस्त्वनाद्यपक्षातो नरकेऽनन्तश्चो गतः 
घहुदुःखप्रदे पापान्पहारारवनापनि ॥९२३॥ 


अथांत्‌-- यह जीव अनादि काल की अपेक्षासेपाप कर्मौके 

उदय से घोर दुःखो के दने वाटे महारौरव नाम नरक मेः अनन्तवार 
गया है ' ओर वहां असह्य दुःखो को भोगे हं। 

स धन्यो नरछावासो यस्मान्निगल तीत । । 

भविष्यापि श्िराघात इव्राऽन्धस्य निधानरर्‌ ।१३४॥ . 


( . १६९५ ) 


अथात्‌ -माराज श्रेणिक विचार करते ६ कि व्नरकम 


. मी जाना अच्छा है जहां से निकल कर तीथकर हाङगा.। यह. ता 
यौ समञ्लना चाये कि किसी अन्ध के मस्तक म एक तरफ सं चोर 


` - छमा ओर एक तरफ उसे खजाना दुख गया । 


भिष्टः खदिरसाराख्यः सोधम विबुधस्ततः । . 
घुमित्रनृपतिभमः भेणिको नारको जिनः ॥१३५॥ 


अथांत्‌--अव क्रम से खदिरसार ओर सूरवोर की अन्म पारे , | 
पारी घतते ईहै-जो खदिरसार भिं था व साधम स्वग म दव 
हया इसके वादं सुमित्र नाम राजा हुआ पञ्चात्‌. व्यन्तर वव खा 
फिर तुम श्रेणिक वे हो अव यदा से प्रथम नर्क म उत्पन्न काग 
शोर वहां से प्रथम तीर्थकर दोओगे । । 


सूरवीराभिधानेशः सोधमपरभव्राऽपरः । 
भ॑त्रिपुत्रः सषेणाऽऽख्यो उ्यन्तर; कणिक दृप्‌ ॥१३६॥ ` 


अथात्‌-- भार जो सूरवीर धा वह पठे तो तरत क मभाष से 
सोधम स्वर्ग मै देव हुआ वहां से निकल कर सुषेण नाम मंचरिपुत्र 
हुआ । खषेण इसी पयाय म सुनि दौकर निदान कं फट से व्यन्तर 
देव हआ । वदां क्षे आकर कोणिक राजा हंजा ह । | 


दात पिरितनिरत्तिफरे नवादेत तवपुरः समास्न 1 
अधुना पथधुनाटत्य यथा तथा श्रृणु नराधाज्ग 11 २७॥} ` 
अथांत्‌-दे राजन्‌ ! इस तरद मास कं त्यागन सेःजो फठ 
हा उसे संक्षेप से तुम्हारे सामन दमन कदा । इस समय जिस 
तरह मधु के छोडने म प्रवृति दो उसी तरह मधुके दोषो का वणन 
, कियाजातादे, 
इति मापयागापदेशः । 


क्िकावाककाण्डो्थपस्युच्छिषठ पलात्रैखम्‌ । 
स्मजन्तुमणाकण तन्मधु स्यात्क्व वरम्‌ ॥१२८॥ . 


( ११६ ) 


भथांत्‌-जो मश्च । सहत ) मक्खियो के. छोटे. .२. षच्चौ से ` - ध 
उत्पन्न हाता ह+जा एक तरह स.जोवा का उच्छ हैःजा. मलः .- 


(पुरोषादि) अपावनत्र पदाथां स युक्त हाता ह, ओर जसम जन्तुओंके . 
समूह के समूद रहते हं वदी मु केसे भक्षण के योग्य हो सकताहे.१ `. 
भावाथ -- सहत महा अपविषरता तथा जन्तु कां. स्थान हे ` ` 
¶सलिये आत्माह्टेत कं चिन वाटा को छडन याग्यदह। । 
प्रापन्द्रादश्च कोपन या ददति खाककम्‌ । : 
ततोऽधिकतरः पापः स यो हन्यत्र पाक्षिकम्‌ ॥१३९॥ ` 


अथात्‌--यद छोकिककटावतदहै-जो क्रोध से बारह ग्रामो को “` | 


जटखवें कहा उसस भो आधकपाप उन्ह छगता द जा पुरुष माक्षकाअ ` 


छे स्थान ( जिस म सहत भरा हुआ रहता ह ) का घात करत हं । . . 


मक्षिका डुरुते यत्र विटं तत्स्यास्ृणास्पदप्‌ । 
तन्मयं मधु यस्यात्र ख्य तच्चरितं महत्‌ ॥१४०॥ 
अथात्‌- अव सहत की उपति को बताते ह-मकिखिय- अहां 


विष्टा करता ह वंह जगह वास्तव म ग्खानि क पदा करन का स्थान 


हाती हे तो उसो विष्टा स्वरूप मधु ( सहत } को जो लोग अच्छा , | 
ओर सेवन के योग्य बताते द म्रन्थकार कर्त हँ कि उन पापी पुरषो ` 
का चरित्र षा भारी हे । हम कषां तक वर्णन कर। 


तदकविन्दुश्ः खादन्नघ बघत या नरः । 
प्त्रापीं दहन्पापं यत्ततोप्यधिक हि तत्‌ ॥१४१॥ 
, : अथात्‌-रेसे अपवित्र सत की पक बिन्दुमात्र का खमे 
बाला युरुष जितना पाप उपार्जन करता है ग्रन्थकार का कहना है कि ` 
` ष पाप सातभ्रामो के जछने वलि के पाप से भी अधिक पापंदे। 
यत्र सन्मूर्छिनः सृकष्माचसाः स्थावरका अपि। 
लायन्तेऽन्तथुहर्तेन च्रियन्ते तत्कथं हितम्‌ ॥१४२॥ 
अथात्‌-जिस मधु मे सन्मूरच्छन ( पने भाप इत्यन्न होने 
धाठे ) सुक्ष्म; चरस ( दविन्द्रियादिं ) तथा स्थावर जीव उत्पन्च हो 


४ (0 5 
4. हतं म मर जति 2 
जते हं ओर अन्तसुहृतं म मर जाते ह बह मधु ( स्त ) कैसे उत्तम. 
. ` सम्क्षाजाय १. व 
क भावार्थ जिसमे निरन्तर जीव उत्पन्न होते र्ते ह तथा 
` ~ (1 
मरते द वद मधु उत्तम पुखषौ के सेवन करने योग्य कभी नर्ही 
` हो सकता। नं 1. 
मधुमक्षणतो रिसा सातः पापसम्भवः । 
ततः श्वभ्रादिनं दुःख देतोस्तस्यनताद्वणी ॥१२३॥ 
अर्थात्‌-मघ के यर्णन को संकोचित करके उसंके | छोड़ने का 
चपदेा देते है-सहत के भक्षण करने से पके तो जीवों की दिखा 
 होतीहदिसासेपाप कर्मा का बन्ध होता हे ओर पाप के फट से 
नस्क मे घोर दुःखौ की बेद्नायं सदन करना पडती ह । इसलिये ` 
शस सदत के भक्षण को उत्तरोत्तर दुःखां का कारण समक्ष कर उसके. 
` - छोडने मे विलम्ब नदीं करना चाददिये । ॥ि 
भावार्थ--सदत भी प्क तरह से जीवो का केवर ह स लिये . 
खसे कभी नदीं खाना चादिये । - 


इति मधुदोषाः ` 
 पधुवन्नवनीतं च वभैनीय जिनागमे । 
. , यत्राऽद्िमहरादू् जायन्ते भूरिशब्रसाः ॥१४२॥ =. 
अथात--मदषि लोगो का उपदेश हे किजेन शाखो म जिस . 
 त्रष्टु मधु ( सहत ) के त्यागने का उपदश्य है उसी तरह नवनीत 
` ` (मक्खन ) के भी छोड़ने का उपदे हे 1 क्योकि-नवनीत मे अधे , 
भरहर के ऊपर अनेक धस्त जोव पेदा दोजाते दै। 
` उदुम्बणवगड्षफस्एपिष्यरजानि च । | 
` फलानि पञ्चपरोध्यान्युदुम्बरर्यानि धीमताम्‌ ॥ ° ४१॥ 
अर्थात्‌ उदुम्बर दृष, वय्क्ष, छक्षदक कमर छक मोर 
पिप्पल चृष्ष नसते उत्पन्न दोनेवाले फलो को पांच उदुम्बर फार कत द्‌. . 


(११८ .) 


भ्रलयक्षं यत्र श्दयन्ते वादरा बहव॑च्रसाः। ... 
स्थावरा! सनिति सूत्रोक्तास्तत्यास्यं फलपञ्चकम्‌ ॥१४६॥ ` 


अथात्‌--भ्रन्थकार कदतें ह कि--जिन पञ्च. उदुम्बर फलो म ` 
आखो के सामने असंख्याते बादर ओरं चरस जीव देखे जति हं तथा ` 
स्थावर तो क्रितने ह उनकी तो हम गणनादी नदीं कर सकते उनका ` ` 
जिसतरहं जिन भगवान्‌ ने शाखो म वर्णन किया है उसी तरह श्रद्धान `` ` 
करना चाद्ये । ये पञ्चादुम्बर फट जीवां की राशि हं इसलिये "हन्द 
छोडना चाद्यं । द 
. परलुश्षु दया नास्ति न शौचं मपा च | .. - 
उदुम्बरारिषु भोक्तो न धः सौख्यद दषु ॥१४७॥: : ; 
अथौत्‌-जो छोग मांस के खाने वे है उनमें कमी दयां - 
कालेश्च भी नदीं होसकता ) जो छोय मदिरा के पीनेवछेदै 
उनमें सोच ( पवित्रता ) की कभी स्व्नमे मी सभावना नीं कर `. 
सकते । तथा जो रोग पञ्चोदुम्बर फर के खाने वाले हं ग्रन्थकार का ` 
कष्टना हे कि उन पुरुषा म सुख को देनेवाला धमं कभी देखने. मे नदीं ` 
साचेगा । 
भावाथ--मय, मांस, मधु, नवनीत, ओर पञ्चोदुम्बर फल ` 
इनका सेवन मदादुःखदायी है इसलिये ओ पुरुष अपनी आत्मा को 
डः से अटता रखने की इच्छा कसते हं उन् इनद्री वस्तुओं का 
त्याग करना चाददिये । 


1 


इति पञ्चफलदोषाः. 


` अथ पद्यादीनापततीचारानाद-- 
(उपर जो मद्य मांसादि के छोड़ने का उपरेशदे अये हं अव 
उनके अतीचारो का वंणन.कस्तषहे) 


. मद्यल्यागव्रती सवं त्यजत्सन्धानकं तरिधा । 
` पुष्पितं काञ्चिकं चासं पथितादिद्यहोपितमर्‌ १४८ ५ 
अर्थात्‌--मदिरा के स्यागी पुषा को मन वचन काय से - 


(८ ११९ ) 


धानक ( सर्व प्रकार के मादक वस्तु, आचारं वगैरह ) पुष्पित 


. ` ` (जिन पदार्थो पर पूरन . चद्‌ गई टो ). काञ्जी (सङ हुवे . चावल 
`. -आदिका्मांङ्‌) तथा दो दिनि के वाद्‌ करां तक्र ( छाछ). ददी 
६... -इ्यादि पदार्थं नीं खानी चादिये । | 


शतिपायषु पाण्डषु गत सेहनखादिकम्‌ ।. ` 
दैुक्वथितमन्नादि दोषा मांसत्रते मताः ॥१४९॥ . . 
अथौत्‌--जो छोग मांस के त्यागी है उन्दे चमङ़ के माजना- 


दिकां म रखे ह्वे तङ, जक; इाग; काटा, अन्न आदे पदाथा-का सवन [ 
नरा फरना चारय । । 


भावाथे-- चस के चरतनो मे रखे ह्वे पदार्था का सेवन मांस 
त्याग त्रत मे दोष का उत्पन्न करने वाखा दे । | 
भायः पुष्पाणि नाश्चीयान्नाज्ञनाय मधु स्पृशेत्‌ । 
मधुलयागत्रती सोऽयं परक्तस्तु परमागमे ॥१५०॥ 
` अथात्‌-जो रोग मधु ( सहत ) का त्याग क्रिये हुवे दं उन 
यह्ुधा करके पुष्प नदीं खाने चाहिये तथा अन्जन के -छखिये मुका 
स्पद्यौ तक भी नदीं करना चाद्ये । नि 
अज्ञात्तफरमद्रान्नो नाऽजोधित्तफखानि च । . , 
रिम्ब्रीवल्ादिकान्येष नो पश्वोदुम्बरत्रती ॥?५१॥ 
अ्थात्‌-जो रोग पञ्चोदधुम्बर फल क त्यागी ट उन्दै अजान 
फल नदीं खाने चाहिये! तथा उसी तरह नदीं श्ोधे हवे (नदीं विदारे ` 
हुवे ) खुपारी आदि फल, शिम्बीफलर वहा आदि फल नदीं खानं 
चाष्टिये 1 


पादिसपृष्टमाण्डेषु पतितं भोजनादिकम्‌ । 
नाञदात्तदिक्रियादीनि न कृयात्तदप्तान्वितः.॥ १५२ 
अथांत्‌--जिन पुरुषौ को मदिरा मांस, मधु अदिं पदार्थो का . 
त्याग हे उन्हे मादस आदि अपवित्र पदार्था के स्प हवे वरतना. मे 


रखा हा भाजन नहा करना चाय सार इन षस्ठुज का व्यापार 
करना साह्य. 


| (८ षर ) | 
मादि पक्षिकानासेने रमेत च. तवती ! | 
तदक्ष्यङृनरादानां स्पकषन भोजनं जत्‌ ॥१५३॥ 


अथात्‌-- मद्य मांसादि के खाने वाली खियो के साथ मदिरा 
अदि पदार्थौ के छोड़ने वारे पुरुषौ को विषय सेवन नदी करना ` 
खाद्दिये । तथा मदिरा मांसादि खाने वाटे पुरुष यदि भोजन का स्पश्च 
करलतो उसी समय भोजन छोड देना -चादिये । `` । | 
| अन्येऽपि ये ततीचारा परादीनां जिनागमे। 
गुरूपदेशतो ज्गात्वा लाज्यास्तऽपि मनीषिभिः ॥१५४॥ ` 
अथांत्‌-अन्थकार कहते हँ कि मद मांसादि कितने.अति- ` 


चारतो हमने छिखि हे इनके सिवाय ओर भी अत्तिचार जिनं 
भगवान्‌ ने के ह उन्दं गुरूपरम्परा से समद्च कर त्यागना चाद्ये । 


द्वष्टो मूख्युणाः . ` 
पुनस्तानेव भकारान्तरेणाऽऽह-- थ 
आप्रपश्चन्रुतिजीवदया सलिरखगारनम्‌ । 
निमय्यादिनिकश्ाहारोदुम्बराणां च वननम्‌ ॥१५५॥ ` 
अथात्‌--देववन्दना, जीवों की द्या पाटना, जल का छानना, 
मदिरा का त्याग. मांस का त्याग, सहत का त्याग, रान्ति भोजन का 
त्याग तथा पांच बदुम्बर फलक का त्याग ये भी आर मू गुण ह । 
अष्टौ मूखयणनितान्केचिदाहुनीश्वराः । 
तत्पाने भवलयष मूरशुणव्रतान्वितः ॥१५६॥ ` 
अ्थांत्‌-- कितने इन ऊपर की आठ बातों के स्वीकार करने 
को आढ मूल गुण कहते द ओर श्दीं का पारन करने वाला सूल 
गुणौ का धारण करने वाला कटा जाता है । 
` द्प॒हूत्ात्पर वायमाङ्न गाटनत्रत 
कुवस्रगाखनं नाञ्च्यः शिष्टन्यासोऽपरत्र च ॥११५७ 
अथोत्‌--दो सुहृत्तं के चाद्‌ जलका नदीं छानना;. मलीन 


-( १२९ ) 


` घेख.से जल का छानना, जिस छत्रे से जल छना गया धा उसके 
धाकी के जल ( जिवाणी ) को प्रथ्वी आदि के ऊपर डाङ. देना 
` अथवा जिस जलाररय का चह जल है उसकी जिवाणी को उसी 


, . जलाय मं न डाक कर किसी दूसरे मं डाख्देना ( नदी.के जलको ,. 


 "वाव्ड़ामे ओर वाव्डी के जलं कोनदीम डाल्देना) ये जल 
, गाह्छनव्रत के'अतीचार हं । 
दिषाच्न्ये मुहूततेऽपि रात्िमोजनवनिनः। 
` रोगनच्छेदे घताम्रादि भक्षणे तस्य दुष्यति ॥१५८॥ 
अथोत्‌--जिन पुरुषा के रात मे भोजन करने का त्याग हे 
उन्हे दिन के पदे स॒हत्ते म अथवा अन्तः के सुदूरं मे ` रोगादिको के 
दूर करने के छिये भौ घृत आम आदि वस्तुओं काभक्षण नदी करना. 
` - ,चादिये स्यो इन वस्तुओं का भक्षण रंचरिभोजन त्याग तरतम दोष 
` का उत्पन्ने करने वाका दे । | 
चयूतक्रीडापरुं मद्याऽऽखटस्तयपरखियः। 
व्येति व्यसनान्याहुटुःखदानीदह योगिनः ॥१५९॥ 
अथत्‌--जूवा का खना, मांस का खाना, मद्य का पीना 
शिकार का खना, चोरी का करना, परखी का सेवन करना ओर 
वेश्या का सेवन करना ये सातो व्यसन दुमो के देने वलेदंपेसा 
खनिरोगो का कहना हे । . 
यूताद्राज्यविभुक्तोऽभूद्विर्यातो धम॑नन्द्‌ः । 
पलद्रकल्पोऽधोगा्यादवा मदत: क्षताः ॥१६०॥ 
| अथांत्‌- जूषा के खेलने से युधिष्टिर महाराज को अपने राज्य 
` फो तिकछल्जछि देना पड़ी थी 1 मांस के खाने से वक नामक किसी 
राजा को नरक का वास भोगना पडा था । मदिरा के पीने सं यादव 
खग नष्ट होचुक दं) ". 
ब्रह्मद त्तोऽपवहुःखी मल्िस्वाऽऽखटतोऽणवे । 
भूत्वा पतितो बां स्तयाच्छरी भूतिवाडवः ॥१३१॥ 
। अथात्‌ लकारः के चरने से ब्रह्मदत्त समुद्र म डूवकर्‌ अनेक - 


५ 


( ९२२. ) 


-तरहके दुःखो कोभोगे.† चोरी के करते से शिवभूतिः प्राह्मण सर्प वं 
` होकर अभिमेभिरा। : -: 

` . दशस्याऽडना दाषान्मृतखाऽगद्राह्धकाप्रभाम्‌ । 
धन युकक्त्वाऽन्वभूदुःख वरयातश्वार्दत्कः १६३२ 


अथात्‌-परख्ा क दाषसे तान खड का स्वामो रवण मर । 
फरक वादुकाग्रभा नाम तासर नरक म गया । जर वरया कं सवन 
रन स दत्तास कराड दानार का स्वामा चारुदत्त अनक दुःखाका 
भागय ! 
एककव्यसनेनेत्थं जीवो ऽयु्ेह दुःखितः । 
सवाणि सवमानः को दुःखी स्यान्न महानपि ।१६३॥ 


अधात्‌--अव यन्थकार करते द कि देखो { एक २ व्यसनो 
के सेवनसेजोर दुःखी हुवे हं उनके उदाहरण नेजा के सामने हं. 
तो जो सातो उ्यसना के सेवन करने वले हे उनकी क्या दशा होगी 
यह -हम नदा कह सकते । | 
अथ दयूताद्यातिचारानहद- 
(अव जूवा आदि सातो त्यसना के क्रम से अतीचारा का वणन, 
करत द) ९.९ 
हाडाय्यापे विनादाथं मनसा द्रूतवाजनः 1 
दूषणं द्ेषरागां हिं भवन्ता पापकारणम्‌ ॥!६४॥ 


अर्थात--जो रोग कूवा के चलने का त्याग किये हवे हं उनके 
लिये अपने मन के विनोद्‌ के अथं रातत आदि का लगना मी दूषण 
का स्थान हे । क्योकि इससे होने वाटे जो रागेण दं वे केवलं पाप 
वन्ध के कारण दोति द । 
भावाथे -कूवा के त्याग.करने वालों को रत्तं आदि भी नदीं ` 
 ठगाना चाये । 3 
| यद्रा चत्राम्बराचपु नयस्तपापा दादिकम्‌ 


[कन्न क = क 


यान्नु क्तपापद्धिस्तज्नेऽपि हि निन्दितम्‌ ॥१६५॥ 
` अर्थात्‌---जिन पुरुषो को शिकारः के खेलने का त्याग दै उन 


| (९६) 
(वि शंख, भिति, काष्ठ ओदि के उपर छिखे हुवे चिज को अथवा मिह 


` आदि के चने हुवे चिना. के हाथ पांव आदि नदौ तोड़ने चाददिये - 1 


यां चिच से पञ मदुष्य आदि रूपम चने हवे अथवा चिणि हवे से 


` . -अयोजन हे । 


अ. 


२५ 


वी क ^ 


न ग्रह्णयाद्धन जवदायादद्रानतजसा । 
नापहृत्रति दाय वा चाग्व्यस्तनश्द्भाङ्‌ 11१8६8६ 
 अर्थात्‌-- अव अचौ त्रत के अतीचार कहते द-- जिन छोर्गो 
` छो चोरी का त्याग है उन्हें चाहिये कि वे अपने कुटुम्ब मे भाई वन्धु 
आदि जो ऊोग दं उनते राज्यादि के जोरसे धनको नदीं छीनेजौर 
न धन को छिपावे । अ 
अव परस्री त्यागव्रत फे अतीचार कहते है-- ` ` 
अन्यश्चीव्यसनलयागव्रतशुद्धिसमीदहकः । 
ङुमारीरमण धशवेदान्धवीदिषिवाहफम्‌ ॥ १६३७ ॥ ` 
| अथात्‌-जो दूसरो की सियो के साथ विषयादि के करने 
का त्याग किये दुवे हं उन्दं चादिये कि वे वालिका (-अविवादितो ) 
के साथ विषय न करं तथा गान्धर्वं बरिवादादिक भी उन्हं नदीं करना 
` च्ाद्धिये यहां परय भी शङ्का कि कुमारी के साथ मे विषय न करके 
, बिवािताकेसाथ मे करना चाद्िये क्या १न होनी चाद्ये सयाकि- 
विवाहिता के साथ रमण करने का तो उसने त्याग दीःकिया है । 
अष वेश्या द्यागव्रत के अर्तीचार कहते ईहै- ., 
वेश्यायागी खनसरोयैत्रिकासक्ति सद्गतिम्‌ । - 
छथा श्रपणमेतस्याः सञादिगमनादि च ॥ १६८ 11: 
| अर्थात्‌--वेर्या त्याग त्ती को गीत; चाद्य ओर नृत्य इनमे 
आसक्ति तथा खोटे पुरुषों कौ संगति नदीं करनी चाये । तथा 
वेरयाओं के मकानादि के उपर व्यर्थं श्रमण तथा गमन. भी नही 
रना चाद्ये । 
 , याऽयं दश्चनेकः भाक्तः सचाताचारगः सथिरः 
 सखाचार्‌ कचन स्यात्तसपाक्षिकः परमायतः ॥.१६९.॥ 


| न अथात्‌-- दीन ` प्रतिमा के धारण. करने वले के वर्तौ. म . 
" कभा २ आततचार ठकगता रहता ह इसादटय वास्तव म उस पाक्षिक > 
श्राच्तकर ह कटना साह्य । | 
तद्रत्सत्रतिकादिश्च दाल्य स्वे स्वे वतेऽ्रजन्‌। 
भामति पूवेमवाथात्पदं नेव तदुत्तरम्‌ ॥२७०॥ 


, अथांत्‌--जिस तरह द्दीन परतिमाके धारण करने वार्छो के वतौ ` 
मं कभी २.अतीचार छगते हं उसी तरह बतप्रातिमा आदि प्रतिमाओं 
के धारण करने वालों के वतो मै अतीचारः ठगने से उन्ट भीजिसं 
तिमा म अतीचार लगा है उसके पूषै की भ्रतिमा के धारण कसे 
वाके कहना चाये वे छोग उत्तर प्रतिमा के धारक कभी नदीं कटे जां 
सकते । । 
अनारभं वधं चोज्जञदारंमर नोत्कटं चरत्‌ । 
स्वाचाराऽप्रातिकूट्येन ठोकाचारे भवत्येत्‌ ॥१७१॥ 
अथात्‌ -- कृषि आदिक जिन मे जीवो की वहत हिसा होती 
हे उन्हे छोडनी चाये ओर एेला कोई परचुर आरभ भी नदीं करना 
चाष्टिये जिस मे जीवों की बहुत सा होती हो । तथा लोकाचारं 
( स्वामीसेवा, कय, विक्रय वगैरह ) इस तरह से करना चादिये जिस . 
मे अपने प्रतादि मे किसी तरह की वाघा न अवे। 
निःपादेयत्तमां मार्या पम सहं परं नयन्‌ । 
सा जडा विपरीता बा धमतपातयते दृणाभ्‌ ॥१७२॥ 
। अथांत्‌-- अपनी खी के साथ वहत प्रेम ` वताता हइ उसे 
धर्म म अत्यन्त हद्‌ करे । क्योंकि यदि स्री निरी मूखौ होगी अथया 
, अपने. विचारों से विरुद्ध होंगी तो समश्चिये कि निश्चय से मयुप्य को 


 . सदं धर्म से च्युत करेगी । 


पत्युः स्लीणाष्ठपेक्षेव वंरभावस्य कारणम्‌ । 
छखाकदय दित वाच्छन्स्तदपेक्षेत तां सदा ।॥१७२॥ 


अथांत्‌- आचार्यो का कहना हे किं-पत्ति ओर चियों की, 
परस्पर की उपेक्षा दी तो आपस म वैर'का कारण होजाती हे रसीशये 


(९) 


` -जिन्दै अपनेःदोनो छोकं सुधारना हे उन्टं चाषटिये कि वे सद्‌ सियो 
क्री अपेक्षा कर। 


अव यदह वात कदते दं कि सियो को अपने प्रणप्रियकेसाथम 
किस तरह वर्तव करना. चादहिये- ` 


निदं पतिमनीभूय स्थातव्य इरसिया । 

भरीधमशमेकौत्तीनां निख्या हि प्रतित्रता ॥१७४ 
अर्थाति- जो अच्छे छक की च्य दै उन्दे चाद्य कि. 
सरन्तर्‌ अपन स्वासा क अदसार चर क्याक् जा पात्त्रता ख्य. 


हता ह उन्हं आचाय न घम; खख ओर कीनति इनका प्रघान स्थन : 
ताया ह। 


भरयेत्कायमनस्तापश्षमान्त युक्तिवत्लियय्‌। 
नरेयन्ति धमकामाथा स्तस्याः खर्स्वातिसवया ॥१७५॥ 


अथातू-जवतक क्षुधा की वाधा शान्त नहीं होती हे तभी 
तक भोजन किया जाता हे श्युधा की वाधाकेमिर जानेपरभीजो 
छोग छोद्टुपता से अधिक भोजन कर ठेते ह उन्हे सिवाय डुःख के 
ओर छ नी होता । उसी तरद्‌ जवतक शरीर ओर मन का ताप 
न मिटे तभी तक खरी का सेवन करना चायं ! क्या इस नियम 
को छोड़करजोरोग स्री का सेवन करने वाङ हं अ्रन्थकार कते. 
दं करिउन लोगों के घम अथं काम सभी तरद नघए्ठ-दो जाते ह। 


यतं वीत तस्पल्न्यां पुत्र जनयतु सदा । 
स्थापायतु सदाचारं जात च स्वपिवापथात्‌ ॥१७६। 
अथात्‌--मञप्या को चादिये कि खरी मं पु्रदोनेकी सदा 


॥ 
५ 


चेष्टा करते रहै । तथा उस पुत्रको सदाचारमें लगने के. लिये. 


तथा अपने समान कुमागं से रक्षण करने के छिये भी प्रयत्न करना . 
चाहिये । 


भावाथ-- पत्र को इस तरद शिक्षण वभेरह्‌ देना चाहिये. 


` जिससे वह्‌ खोटे पुरुषो की संगति करके अपने पवित्र मानव जन्म 


को अकल्याण की जर छगाकर दोनों लोक विगाडने न पवि । 


वि 
` ". सदपये शी स्वीयं भारं दत्वा निराङ्कः। ` -. 
सशिष्य सूरिवसखालया मोधमेत परे पदे ॥१७५७ 


अथात्‌- जिस तरद आचाय, अपने पट्टका भार किसी उत्तम . ` 
देष्य को देकर आप निराङ्कुर दोजाते हं उसी तरद ग॒हस्थ भी अपने ` 
सदृ गुणी पुच्ो यद सम्बन्धी सव भार प्रीति पूवक देकर ओर सवे. . 
तरद से निराकुर होकर उत्कृष्ट पदकी प्रांि के छ्ियि प्रयत्न दीठ 
(उद्यमी ) दोषे । १ 
तापापहान्‌ श्रीजिनचन््रपादा- 
नाभि धर्मे भरथमे कियन्तम्‌ । 
काले स्थिरीभूय विरज्य भोगा- 
न्मेधाविकोऽयं वतिक्रः पुनः स्यात्‌ ॥*७८॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष इस ससार रूप भर्येकर आताप के नश्च 
करने वाङे ओ जिनदेव के चरण कमलो का आश्रय लेकर ओर. ` 
कितने काट पर्यन्त प्रथम धम ( ददानप्रातेमा ) म स्थिर रहकर ` 
पश्चात्‌ विषय भागादि से विरक्तदोता दै । बुद्धिमान वह पुरुष इसके 
घाद्‌ वतम्रतिमा का धारक कदा जाता ह । | 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पेडित मेधाविना ` 
विरचिते श्रीधमेसंय्रहे दथेनपरतिमावणनो 
. ` नाम पञ्मोऽधिकारः॥ ५॥ 








सरम्मूटयुणः सास्यकास्यया शल्यवाजतः 1 
पाटयन्तुत्तरयुणा न्िमलान्वातक्रो भवेत्‌ ॥ 
अथात्‌-सम्यग्दशन साहेत मूढगुणो का धारण करन चाङ 


माया, मिथ्या ओर निदान इनतीन प्रकार की शल्य से रहित तथा 
रागद्वेष के नाश की इच्छा से जो अतीचार रहित उत्तर गुणा. को. 


पाटन करता हं उसे ब्रतक अथात्‌ तरतत भ्रातसा का धारण करन चाल 


छदना चाये 
# येयुक्तान्यत्रतानीवे टुःखदानि वतान्यपि । | 
रर्यानाव व्रता तानन हृदा (नष्काशयत्ततः ॥ २॥.. 
अथात्‌-- जिस तरद अत्रत दुःख के देनेवाठे हे उसी तरद्‌ जिन । 
मिथ्यामतियोने त्रतोकोभीदुःख के देने वाके वणन किये! `. 
भ्राथ-- नाम तोत्रत हओौरउनमं नानाप्रकार कं दसा आद्‌ 
पापो के करने का उपदेरा दियादहंएेसे व्रताके ल्य अ्रन्थकारका 
कहनादहै किं एेसे पाप के कारण व्रतो को हदय से दूर करदेना चाये । 
जिस तरट्‌ पावोंमलक्गा हुमा कांटा दुःख का कारण होने से निकाल 
कर अङग करदिया जाता दै । 
अव रास्यको अनुपादेय होने सेउसके छोड़ने का उपदेश देते दै- 
गारसाभावता नव गापान्मामयथा सष 
तथा नःश्च्यत्वामावादत्रतः स्यान्न तता जनः} २ 
 `अथात्‌-जिस के यहां दघ ददी वगेरद तो नदीं दे ओर गाय 
सेकंड वधी दै परन्तु वह केवल गाय मार के दोने से इस ससारमे ` 
गोवाला नदीं कला सकता! उसी तरह जव तक माया मिथ्या जादि 
शल्य का अभाव न हयेगा तव तकं चाहे उसके व्रत भले दीहो परन्तु 


. वद्‌ व्रती नह्य कटरा सकता । इसाख्य तरता पुरुषा का शल्य क छोड़ने 


मं प्रयत्न करना चाये 1. . 
4 
% पुखर मे युक्तानि पाठ हे परन्तु “ प्रोतानि "> पाठ ठीक मादूमं पता} 


( - १२८ ` ) 


निःशदयोऽस्ति वरती सत्रे सश्चरयो व्रतघातकः । . 
मायामिथ्यानिदानाख्यं रयं तच्यनतु तरिधा ॥ ४॥ 


अथात्‌--जेन दाख मं शल्य रदित पुरुष को “नदाल्यो वती” . . . 


श्सलक्षण के असार व्रती ( बतक्रा धारण करने वाला) कटा है! 
ओर रशाल्य सहित पुरुष को त्तका घात करने वाखा कटा है 1 इसलिये . 
माया, मिथ्या ओर नदान इनराल्यो को मन, वचन, ओर काय से ` 
छोडना चाद्ये । | 
तत्राऽणुत्रतसन्ञाने गणरेक्षात्रतासने च। 
 पश्चतरिचतुराणीति स्युशृणा द्रादशेत्तरे ॥ ९॥ 
अथांत्‌--पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत; ओर ` चार शिक्षात्रत 
इस तरह यें बारह उत्तर गुण समश्चना चाहिये । 
¦ ` विरतिः स्थूच्वधादेन्ियोगेः करणेल्चिषा । `. 
अनन्रुपतव। पञ्चाअदहसाद्यणुत्रतान स्युः ॥ ६ ॥ 


अथात्‌ -स्थूकिसा, स्थूलअसत्यः स्थूल्चोरी, स्थुलञन्रह्म; 
स्थुरुपरि इनसे, मन वचन ओर काय से न करना;न कराना तथा ` 


न करते को अच्छा कहना, इस तरह विरक्त होने को पांच अण्रत 
कते दें । तथा सम्मति को छोड़ कर भी अणुत्रत होते हं। ष 
भावा्थ--यदह दहे जो गवास स्ते सर्वथा विरक्तहो गये, 
वेतो किसी कार्यम भी अपनी सम्मति नदीं देते । परन्तु जो 
ग्रहादि से स्था विरक्त नरी टै उन्दं पुत्रादि क विवाहादि मे अथवा 
. किसी ओर ग्रदकाय मे सम्मति देनी पडती ह जिनका सम्मति के 
 .-चिनाकाम ही नदीं चलता उनके सम्मति के रहने पर भी अणुतनत 
होतें दी दं। | 
` ^“ “` आहसा सलक स्तेयलयागमव्रह्मवलनम्‌। 
1 परग्रहपरापाण पथ्चधाणुव्रत मवत्‌ ॥ ७॥ | 
अथौत्‌--अर्दिस; सत्य, चोरी का व्याग, अबह्म ( परख्री ) 
. का त्याग ओर क्षि्र, वास्तु, घन, धान्य, सोना, चांदी आदि द्य प्रकार 
दे परिय का परमाण करना ये पाच अणुव्रत कदे जाते द । 


६ १२९ ) 


चरसानां रक्षण स्थख्खएसेकरपनागसाप्‌ । 
निःस्वाथं स्थावराणां च तददिसावतं मतम्‌ ॥ <॥ 


इस छक का पूर्वाद्धं हमारी समञ्च. मे ठीक २.नरी आयाः 
परन्तु द्वीन्द्रियादि णस्जावो के रक्षण का इससं उपदा टै । समन्त- 
भद्रस्वामी न भो ्रावकाचार म जां अर्दिला अणुव्रतक्म लक्षण . 
ख्खादै वदां पेते हीं लिखा दं बद यो ह- 


६ संकरपात्कृतकारितमननाययोगस्तयस्य चरसत्वान्‌ । 
, न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थुखवधाद्िरमण निपुणाः ॥ 


भाषाथ-मन चचन काय स तथा कृत्त, कारित्त ओर असु- 
मोदना स द्वाच््ियादि चस जीचा क वघ का संकल्प पचक त्याग 
करने का बुद्धिमान छोग अद्िसाणु्रत कहते हं” तथा म्रयोजन से 
श्प पृथ्वीका; जरकाय, तेजकाय, बायुकाय ओर वनस्पति काय ` 
इन.पञ्च घकार के स्थावर जावा फी रक्षा करने को अदिसाणु 
श्रत कते इ । ५. 

भावाथ- संकल्प पवक घरस जावा कोहसाकं त्यश करा ` 
तथा कार्य भाग से शप स्थावर जीचा की रक्षा करने को अरदिसाणु 
त्रत कदत ई । ६ | 


यतः प्राणप्रया नाचः परपादालस्ाणनाश्षनम्‌ 1 


हिसा तस्या मरदृदुःख तस्य तद्भजनन ततः; ॥९॥ 
अथात्‌- यह वात हम ऊपर छिख अये हं कि अदिसाणुत्रत 

“के पालन करने वालों को संकल्प पूवक घस जावाकी साका 
त्याग तथा अपन प्रयाजन से देष स्थावर आवा का रक्षण करना 
चाद्ये । यद रक्षण का उपदे इसािय दिया गया है क्ति प्राणमय 

` € प्राणा का ससुदाय ) तो जीव कदलाता हे ओर प्रमादं ८ असाव- 

. धानता ) सं पाणा का नाश दोना वदी हिसा कराती दै । तथा 
दिखा के होने स.अत्यन्त दम दाता इसीसेदिसा कत्यामका 
उपदा दे । क 

कित समो'काकटनादहैकिजो जाचद्ःख पादो. पापी 

१७. 


५ { १३० ) 
इष्ट हो जिससे :दुसरे जीवां कोः तकटीफ़ होती : हो . पसे मयुष्य 
तथा सिह, व्याघ्र, सर्प, विच्छ जदि जीवो को मार देना. चादिये.\. 
` जिन छोगो की एेसी अद्धा है उन खोगा के समाधान के लिये नीचे 
के -छोक से स्पष्ट करते ह-- ६.3 
सुखी टु खान दिस्याऽजन पपान च पृण्यभार्‌। 
कचित्तेन यतो दुःखं मरणान्नमरत्परम्‌ ॥१०॥ . ` 
अथांत्‌--इस संसार मं खी, द खी, पापो, अथवा पुण्यवान्‌ 
` कोई भी क्यो नहो किसी को नदीं मारना चाद्ये ! क्योकि मरण को 
छोड कर इस जीव को ओर कोई वडा दुःख नदी हे । | 
भावाथ-ड़ ख; सुख का होना अपने पुवापाजितः कर्मो के 
उदय से हे । जिस जीव ने जो कमं उपाजन किया हे वह उसे अवद्य ` 
मोगना दी पड़ेगा उसे मारो अथवा कुछ करो वह उस कर्मं के 
विना भोगे कभी नदीं छूटने का दे । फिर व्यथे उसके मारने सेमी 
ख्या होगा १ उल्टा अपने दीः स्यि दुःख का कारण हे । भगवान्‌ 
उमास्वामी महाराज ने इसी सम्बन्ध म॒श्राचकाचार मे एक जगह ` 
ल्िखादहं कि- । 
[सयस्वत्युच्यमानाऽप दहा भवात दुमखतः 
भायपाणः प्रहरणदार्णनं कथ भवत्‌ ॥ 
भावार्थ यदि किसी से कदा जाय कि तुम.मर जाओ! 
इतने कने मात्र से ही यद जीव अत्यन्त दुमखी दोतादैतोजो 
वड २ कलेर श्रौ से मारा जायगा फिर उसे दुःख क्यो न दोगा? 
इख पर टुद्धि मानो को विचारना चाये । 
कदाचित्‌ यहां कोई यद रका करे कि यह अर्दिसाणुव्रत का 
उपदेशा तो वहत ठीक दे परन्तु तुम छोग जो जिन मन्दिर वनचति 
` हो प्रतिष्ठा करवाते दो उसम बहुत हिसा दती दै वहां तुम्हारा अर्दि- 
 साणुत्रत करां चला जायगा ? इसी भश्च के उत्तर मे प्रन्थकार 
कहते हं कि- 
 जिनाङ्यकृतीं तीथयात्रायां विम्धपूनने । 


हिसा चेत्तत दोपांशः पण्यराशं न पापभाक्‌ ॥११॥ 


( १३१ . ) 


अथातू- जिन मन्द्र के वनवने म तीर्था की यात्रा करने म्द 
. तथा प्रतिष्ठादि महोत्सवो के करवाने मे यदि िसा होती दै. तो उसे 
रोष का अश्च (वहतं अल्प) कडना चाद्ये, खर न.चह पुण्यं केः 
समूह मं पापका कारण होता दैः। | 
कायन मनसा त्राचा न चसानां वधः कचिद्‌ । 
कायः ृतकािरितानुमादन दुःखदायकः ॥१२॥ 
अ्थात्‌- मन, वचन, काय से तथा क्रत, कारित, अदुमोदना 
से? दुःख को देने वाला त्रस (द्वी्दरियादि) जीवो.का. वध (-दिसा.) ` 
कभी नदी करना चादिये । 
सन्तोपारम्बनायः स्यादस्पारमपरिग्रहः £ 
यरनवाननष्कषायोऽसावरदिसाथु्रतं येद्‌ ॥१३॥४ 
अथात्‌--संसार के यथार्थं स्वरूप को जानकर सन्तोष घृति 
का धारण करके जो. पुरुष थोडे आरभं का. करने वाखा, थोड़े 
परिग्रह को रखने वारा, प्रयत्नकीर (उयोगी ). जर कषाय. से 
सित दोता दै वदी अदिसाणतरत का. पाच दोत्ता हे । 
वन्धनं ताडन छदा ऽतिभारारापणस्तथा.। 
अननपाननिरोधश दुभोवाखश्चव्यत्ययाः ॥१४ = 
अर्थात्‌--जीवों को वाधना, ताडन करना, उनके शइरीराव- 
` यच्ौ का छेदना; बहुत भार का उनके. ऊपर लछादना तथा उनके अन्न 
पान का निरोध करनाये पांच खेटे परिणामों केवश्मे अर्ह 
साणु्रत के अतीचार होते हे  अर्दिसाणु घत के घमरीको इनके 
` छोड़ने मे पूण ध्यान रखना चाहिये 
अव इस वात को कहते दं किं अतीचार का क्या स्वरूप हे १ 
नरेन्पातेव्रत ङप्यानेटरपत्वान्‌ पात्ति न ॥ 
भनक्तयघर्नेशषाततत्राणादीतचरत्याः ॥१९॥ 
। अथांद्‌--जिस. समय यदं जीव क्रोध क्ते युक्त ्ोता दै उस 
समय परिणामो को निर्दय होने से अर्िसाणु व्रत का पालन नही करते 


( १३२ ) 
-हे। क्योकि अर्दिसाण व्रती. लिये निर्दय वरत्त.दोना-टीकः-नददीह्‌। . 
तथान उसव्रतका सवथा.नाद्ादहीकरदेतादे,! क्याकिंत्रतका । 
ना उक्ला समय. कह सक्त हः जव वह साक्षात्‌ जावा. को हिसा, ` 
करता दही साता नहा करता रह ¦ किन्तु उसने अपने खोर आभप्राया. ` 
से केवल चन्ध दा कया ह इसाख्ये उस्ने आदसा तरत का उरहुघन 
किया हे ! इसी उष्टेधन को अतीचार कहते दं । । | 
भादाथे -कोघी पुरुष का निद्‌य चत्त होने से उससे अदिसा- . 

पात्रत-का पालन नर्द होताहै ओरन सर्यथात्रतका मङ्ख लो होता 

दै क्योकि स्वयं तो चह दिखा नदीं करता ह ' किन्तु अपने खोटे 
भावो से केवर वन्य करकं अभिसाणएु त्रत का उद्टुघन अवद्य कर, ` 
देता £ इसी उरघन का नाम अंतांचार समञ्चं । । 


हस्याहस्काहसास्तत्फटछ चारखच्य श्रयो 1 
1हसां यजद्यथा गव प्राति्नाहाानमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ 
अथांत्‌--ददिस्यः दिसकः हिसा;तथा हिसा का नस्कादि दुगति 
सपफछ. उन सवका टीक २ विचार करके. हिसा को उससीतिसे ` 
छोडनी चाद्ये जिस से अपनी की हई प्रतिज्ञा की दानि न होने, 
पावे । 4 १८ 
, दिस्याः भाणा द्रव्यमाकाः भमत्तो हिंसक्रो मतः । . 
भराणविच्छेदन हिंसा तत्फलं पापसंग्रहः ॥१७॥ ` 
। अ्थात्‌-द्रन्यप्राण अओंर भावपाणये तो हिसा (घात करन ` 
 . फेयोग्य) दतिर्द । प्रमाद करके युक्त पुरुप दिसक (जीवाका 


मारने वाटा ). दाता दै 1 प्राणाक्रा रशारर मस च्याग हाने.-का दसा 
कटते दं ओर पापका सय्रह्‌ दसाकरा फंड ह। 


कपायादिपरमादानां विजेता भरथमवती ।. 
सदोद्यां दयां इव॑त्पापान्धतमसे रविम्‌ ॥१८॥ 
 अथात--करोध; मान, माया अर छोभ ये चार कषाय, 


राञ्यकथा,. चौरकथा, देरकथा ओर भोजन कथा ये चार कथा तथा 
. पन्द्रह करार रमाद्‌ आदिं का जीतने वाला प्रथम श्रतिमा का.धारकं 


(८ .१३३ ) 


आववः पापद्प गाटान्धकार के नाद्र के टिये- अन्धकार के नाच्च 
करने वाठी सूय की प्रभा कं समानं उत्तम दया को करं । 
 अहसाव्रतरक्षाये मूलव्रतविशद्धये । 
कुरुत त्रिरति राता चतुथेक्तपदापनाः 1१९ _ 
अथात्‌--जिन पुरुषो ने असराण त्रत.को धारण कियाद: 
उन्ह चादिये कि उस व्रत की रक्षा के चयि ओर मू त्रत की दिनों 
दिन विद्धा ( निर्मकता ) होने के लिये रा्निमं चार प्रकारके 
अादहार का त्याग करे | 
- भावाथे--राचि म भोजन करने वाटो के. जीवा कोंरक्षण 
कमी नीं दोंसकता ओर जव जीवो का रक्चषणदीन दोगा तच प्राणि 
र्षण तके धारण करने वारे भी वे नहीं होसकते । इसीलिये राभि 
भोजन के त्याग का उपदेश दे जिस म उनके धारण किये हवे तरतं 
की रक्षा होसके। 
: दिननारीद्रयाद्षौम्योच्यनस्तमिकः सकः । 
तत्परं योऽधपस्तेन लयक्तं किं रात्रिभोजनम्‌ २०) ` 
अथातू-जोपुरुपदो घटिका दिन के पटे भोजन करते दं 
वे रात्रि भोजन त्याग व्रत कै धारक कटे जाते दं । इसके चाद्‌ जो. 
भोजन छररने वाले दं वे अधम ( नीच ) ह । एेसे पुरुष रात्रि भोजन ` 
केत्यागी कदैजा सकते दहंक्या? 
भावाथ---रा्रिमोजन के त्यागी मी यदि दो घड़ी .दिनि के 
वाद्‌ भोजन करं तो वे रानि भोजन के त्यागी नदीं के जा सकते। 
इसी से दो घड़ी दिन के पठे भोजन करने का उपदेरदहै। ` 
# दसी विपय में पद्मनन्दि खामी ने श्रावकाचार मे लिखा ह 
वासरस्य पुखे चान्ते विपच्य घटिकाद्रयं । 
याऽज्ञन सस्यमाधत्तं तस्यानस्तमितत्रतम्‌ || 


तात्पयं यद्‌ द किं--जो पुरुप दिन ऊगने की तथा दिन अस्त दाने 
कदो घड़ी को छोड़ कर भौजन करते हं वही ` रातरिुक्त त्यारा त्रत 

- फ धारक द । इदसनियम के विरुद्ध चलने बलि रात्रे भोजन के छोड़ने 
यार टाोकर भा वे रात्रेसूक्त व्याम नदा कटे जासक्ते 1 । 


( १३४ .) 


रात चरन्ति डोकोक्तिरधमां रजनीचराः! _ 
तत्र युक्तिः ता येन युक्तं तेंस्तन निधितम्‌ ॥२१।॥ 
अथात्‌--यह बात .छोक मे प्रसिद्ध है कि राननिके समयमे 


नीच राक्षसादि छोग श्रमण कसरत रहते. तो जिस पुरुष ने राजि में 
भोजन किया है उसने नियम सर उनके साथ भोजनं क्रिय) हे। 


अतिसूष्ष्माञ्चसा यन्न. पतन्लयागत्य भाजन । 
दीपं पश्यतो शक्ता तेपि युक्ता न सन्ति किम्‌ ॥ररा. 
अथात--रात्रि मे मोजन करते समय दीपक कों देखकर 


मके प्रकारा स अनेक रटे २ जन्तु आकर भोजन में गिरते सहते 
दतो क्या रातिम भोजन करने वारे पापी पुरुषौ ने उनजीवो फां 
भक्षण नहीं किया दोगा एेसां कदा जा सकता है ? कभी नष्ी। ` 
अव यह वात कहते हं कि रात्रि भोजन से केवल धमं काही. 
धात होता दो सो भी नर्द हे किन्तु शरीर सम्वन्धि हानि यं भी बहुत ` 
होती. द- । 
माक्षका वमनाय स्यात्स्वरभङ्गाय मूद्धज | 
युका नलाद्रे विष्टः इष्य शदकाक्रिखा ॥२२ 


अथांत्‌--रानि मे मोजन करते समय मक्खी यदि खनि मँ 
अजाय तो उससे वमन ( उल्टी) होती है । यदि केश ( वार ) खाने 
मे आजायतो स्वैर करा नादा दो जाता दे । यदि युक ( जूर्व ) खाने 
म .आजाय तो जलोदर आदे रोग उत्पन हातेद्ं । ओर यदि गद 
. कोकिटी ( विस्मरी--छिपकठी ) खाने मे आजाय तो उससे कोद 


- , आदि उत्पन्न होती दे । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषो को रात्रि मं भोजन 


करने का त्याग करना चादिये । | 
युक्तावि्यादिदोषालिनक्तं भयक्षमीक््यत । 
` वात्तौ पापस्यं का ततर व्यते ज्ञानिभि्याईे ॥२४॥ 
अथात्‌--ईइस. तरह अनेक श्रकार के दोप रानि के भोजन 


करन सं आखों के सामने देखे जातें तो बुद्धिमान पुरुष उसके 
. पाप की चात्त का.कां तक वर्णन .करे । 


६.१२ ) क 
भाषा्थं- यन्यकार कहते दै कि रात्रि के भोजन से इतना 
प्राप होता | जसका वणन किसी तरह हम नहा कर सकत 1 इसारख्य 
। खुद्धमाना कां स्वय इक द्‌ाषाका पयाटचनत करक इस त्यागनचा 


` चाय | 


न श्राद्ध देवत कमे सानं दानं न चहुतिः।. 
जायते यत्र दि तत्र नराणां मेोन्ुमरति ॥२५॥ 
अथांत्‌-जव रारि म श्राद्ध, देवकमे; स्नान; दान ओर 
उाहुति आदि कमं नदीं होते हतो रात्रि मं क्या मुष्यां के लिये 
भोजन योग्य कमं कहा जा सकेगा ? कभी नदीं । 
यां पन्नञस्तगतं रक्त 1वदध्याद्धाजन जन्‌! 
तदेद्राही स भचस्पापः शवस्यापारं चाशनम्‌ ॥२६।। 
अथांत्‌-जो पुरुप खयं को अस्त दो जाने पर भोजन करते 
ह उन पापी पुरषो को सूर्य द्रोही समञ्चना चािये तथा .उनलोगों ने 


रानि मे भोजन क्या किया ? किन्तुःउन्द सुर्दो के मृतक श्वरीर के. 
ऊपर भोजन करने वे कहना चादिये । 


धि ५ € ^ ८ स 
रातरिभोजनपापनं दुगेतिं यान्ति जन्तवः । 
रोगा दरिद्रिणः कूरा श्यन्ते तेऽपि तेन वै ॥२७ 
अथात्‌- रात्रिम भोजन करने के पापस जीव दुगेततिको 

जाते हँ यदह चात खक दे {यदी कारण दै कि-संसार मे कितने रोगी 
है, कितने द्रीद्री है, कितने महाभयंकर आकृति को धारण करने वे ` 
क्रर दं 1 इत्यादि अनेक तरह के दुःखो से पीडत देखे जाते ह यद पाप 
काफल न्हीतोक्याहै? 


५७५ 


इसी सम्बन्ध म एक छोरी सी कथा का सारदा दिखाते ह 
स्ववधं ठक्ष्षणः प्राह यञ्च मां बनमाछिके | | 
काये त्वां रातुमेष्यामि देवादिश्पथोऽस्त मे ॥२८] 
पुनरचे तयेतीशः फकथमप्यभतीतया । । 
ज्रूहिचेन्नेमि दिप्येऽदं रात्रिथक्तरस्तदा ॥२९॥ . 


{ ९६६ ) 


भ्रथात्‌--यद कथा ओ पद्धषएुराणं भ -परसिद्ध हे-किं--जिस 
समय वनमाला नाम की कोई राजङ्कमारी लक्ष्मणं के गुण तथा सूपं 
सौन्द््यांदि के खनने से उनके दास्यत्व को अङ्खीकार-कर छिया था । , 


भावाथ-- हदय मँ उन्द अपना स्वामी बना लिया था । परन्तु 

किसी कारण से उसे माद्ूम हमा कि अंव लक्ष्मण का. ददन 
सुञ्े न होगा इसी अवग से उसने सोचा कि फेर मेरा भी इस जग 
स जीना. निस्सार । है ठेला विचार कर उसने अपने दिर म मरण 
क्ती ठानठी। एक दिनि धरके कोगां की वन क्रीडा के घाने.सें 
आज्ञा केकर वन मै गई। व्य राति के समय ओर लोगों को निद्रामैः ` 
अचत छोड कर आप किसी चक्ष की शाखा पर अपने. अन्तरीय 
चख की फांसी टटका कर मरना चाहा । यह सव चरित्र वहां अये 
हुवे लक्ष्मण ने देखा ओर सोचा कि यद मेरे विरहं म अपने प्यारे 
प्राणौ को इरीर स्ते जदा करना चाहती है। एेसा समञ्च कर करणा ` 
बुद्धि से उसके पास आकर कटा--वनमाले { यह अनथ मत्त कर . ` 
देख यह भै. (रक्ष्मण ) हू! वनमाला जैसा ठक्ष्मण का कीत्तनं सुनाया ` 

उक्ना तसरद उन्द देख वहत भरसन्न इई । क्रम स यहा वात उक्त ।वता 
को मादुम इई पिता ने रक्ष्मण का सद्र शादर म परवद करा.कर 
उसके साथ म वनमाला का विवाह करदिया। विवाद के कितने 
दिननौवाद जव रामचन्द्र कक्ष्मण ने उस्र नगर से जाना चादा उसा 
समय वनमाला लक्ष्मण से कदती दै-दे प्राणनाथ ! खच जनाधिनी ` 
करो यही जकेठी छोड़ कर जो आप जाने का विचार कस्ते होतो 
सद्य विरहिणी का क्या दाक होगा इसी अवसर म लक्ष्मण का उक्ते , 
कते विषय भै ये छक द.। इनकः तात्य यह हं । 


हे वनमाले ! तुम सञ्च छोड़ो जनेदां हमार अभीष्ट काय क 
दोजने परमे तुम्दं छेन कं लिये अवदय आाङऊगा । यदि तुम्ह मरे 
वचनं का विश्वास न होतो म॑ हिसा आदि दोप की प्रतिक्ञाठेताहू। 


भावाथे- यदि भ अपने वचनो को पूरा नकरूतो जो दोप 
हदिसादि के करने से लगता दं उसो दापकामं भागा होऊ। 
, इसवात कीं .खनकर वनमाला फिर लक्ष्मण से वाटा-यदि 


{ १३७ ) । 
दी. भाप क.अने मे कुर सन्देह हे इसलिये ` आप -यंह प्रतिक्षा करे 
कि याद्‌मन भाऊ ता साजरसाजन फे पापि क मागन दटा द! 


भावाथे--जो पाप-रात म भोजन करन वासं को छगतादहै 


। उसीषहीपापके भोगने वाला दो तो अपको जाने कं लये कर 
सकता) 


यहां आप लोग ध्यानदं कि दिसा आदिं केषापं से भीरा 
भोजन का कितना.पाप अधिक होता हे इसीटिये रानि भोजन के ` 
त्याग का उपदेश दे ! आत्मदित्त के इच्छकं पुरुषा को याजि भोजन 
का त्याग करना चाहिये | 


मातेङ्गी चिघ्रद्टेऽभूद्राधिशक्तिनिटत्तितः 
सखभत्रा मारितासखन्ना नागश्रा सागरासभूः ॥२०॥ 


अथातू-- चत्र पचत पर अपना खाका कसा चडठखने 


मारी यी उसने सानि म भोजन त्याग कर दिया था । अन्थकार ` ` 


कते ह कि इसी राति भोजन के त्याग के फल से वंह मातग सागर ` 
दत्त सेठ की नागस्री नाम पुत्री इई थी । 


पूवां युञ्यते देवैमेध्यह ऋषिपुदगवैः । | 

९, न ५, [1 [9 भाय । 

अधमद्‌नवः साय लाया राक्तसादामः ॥२३१॥ 
अथात्‌ - देवता छोग तो धरातःकाठ म भोजन करते हं मध्या 

काल मं सा्टुरोग आदारटठेते हं नीचदानव लोग सायंकाल म भोजन ` 

करत द ओर राक्षसादि भयङ्कर छोग साति म भोजन क्स्तेर्द _. 

, -भावाथ-रान्रि मभोजन करना रक्षासादि दुष्ट छोयो का काम 

, दं इस लिये दुद्धिमाना को रात्नि म भोजन का त्याग करना चादिये 1 


वया यजञ्जन्लेकशोऽहि मध्या दिः परश्चोऽपरे । 
बद्मोयास्तद्रतएणा न जानाना अदर्निशम्‌ ॥३२॥ 


पि 


अयत्‌ उत्तम खग तो द्न म पक चत हो भोजन करते द 


। मध्यम श्रणकं पुरुप देनेम दो चक्त भोजन करते ह | ओर्‌ पद्यु 
` श : | । । 


0 
~ 


( १३८ ) 


तथा रक्षसादि लोग. रोचिभोजन त्याग व्रत के माहदात्म्यकों नर्ह 
जानते हुवे दिनरात भोजन करते.रहते दं 1. `“. “.: ~` : 
भात्राथ-उत्तम पुरुषां को ष्द्न म दही भोजन करन 
चाहिये क्योफे राति. भोजन करने वारे नीच पुरुष कटे जाते. । 


दवाद्यन्तश्चहू त्ता. याऽन्त यकरूवा रानवत्सदा। 
स्वजन्पाद्ध नयन््राञत्रापवास्रवण्यतं कियत्‌ १३२ 
अथांत्‌--जो पुरुष रारि भोजन के समान दिन के मादि सुह 
प्तं तथा अन्तिम सहूत्तं को छोड़ कर भोजन करता दै तथा इसी तर 
अपने आधे जन्म को उपचास से व्यतीत करता दहे उस भन्यात्म 
दयाट्ु का हम करटा तक वणेन कर । 


 भावार्थे-- रामं भोजन का त्याग करने वारे भव्य पुरुष 
आपे जन्म के उपावास के फर भोगने वाले होते हें । 
सणातसपाचनं गात तात्पवज्लम्‌ 1 
अहिसात्रतरक्षाये मांसदोषापनोदने ॥३२॥ | 
अ्थात्‌--अपने अ्िसाणत्रतकी रक्षा के छियि मांस के दोप 
को नाश करने के अंथं अत्यन्त गाढ़ वस्त्र से छाना जल ` पीन 
चादिये । ` 
; ` अम्बुगाितशषे तन्न किपत्कचिदन्यतः । 
तथा दूपजटङ्‌ नयां तनर्‌ जपवारिणि ॥ ३५ ॥ 
अथात-- जल छानमे के वाद्‌ जोउस छन्ने मे चाकी जटः 
( जिवाणी-विनछनी ) चच्ता दै उसे जमीन वगेर्ह पर न डा तथ] 
क्वे का जक नदी म-आओर नदा काजल द्वे ममान डषे। 
` : तदद्धपहराद््वं पुनगाल्ितमाचते । 
शो चस्नानादिङ्यान्न पयसा गाहित विना ॥३६॥ 
, अथोत्‌- तथा आधे प्रदर के वाद्‌ फिर जल छान कर काम 
मँ कयै ओर शौच तथा स्नानादि विनां छने हुवे जल से न करं । ; 


। 
अतिप्रसगनिक्षष्ठं द्धि नेदं तपस्तथा । 
व्रतसस्यव्रती युक्तेरन्तरायानवेद्धदी ।३७॥ 
अथात्रू--जाग हनं वाटा दुरवस्था दूर करन क{तथातप 
यटानं क अथ मृहस्थां का चादहय क्र -तव्रत्तरूप घस्य क अपर (रछटक 
के समान भाजनम अन वाठ अन्तराया कां ड्‌) । 
वहुभिः कीटका; सेश्चष्टपन्नं परियनमेत्‌ । 
 भृतजोवेधजीवद्धिवियेकं यत्न राक्यते ॥३८॥ 
` अथोत्‌--अनेक मरे हुवे तथा जीते हवे जवौ से युक्त 
अन्न टो उसे कभी नहीं खाना चाहिये । वद अन्न दयाष्ु पुरुषों 
खाने योग्य नदीं हे । | 
अद्रैचमीदििमांसाखक्ठराविष्टङ्गिदिसनाम्‌ । 
ष्टा ऽऽहारं न युञ्जत वतश्चद्धः कदाचन ॥२९॥ 
अचत्‌--जा छाग त्रत करक शुद्ध ह अथात्‌ तता. क धास्ण 


य 
जं 
के 


करने वाठे द उन्द चादिये कि-गीलाचम, हड़ी) मांस, खून, मदिर 


विष्टा तथा जीव हिसा देखने पर आदार उसी समय छोड्दे । 
भागाथ-त्रती पुरुपा को अपवित्र पदार्था के देखने वाद्‌ 
आष्टार छोड़ देना चाद्िये । 
पपाददपश्रपश्वाक्षव्रतयुककरनस्वसा- । 
रोपपक्षनखादीनां स्पशनाद्धोजनं सनत्‌ ॥४०॥ 
अर्थात्‌-- चम आदि अपवित्र पदार्थ, पञ्चनद पञ, व्रत रदित 
पुसप, रजस्वला तया रोम, पक्ष नख आदि पदार्था का स्पर्रं होने से 
भोजन छोड देना चाहिये । ५ 
शुतवा मासादिनिन्याहां मरणाक्रन्दनस्वरम्‌ । 
चाहेदाहादकात्पात न एजमद्‌तश्ुदये ॥४१॥ 
॥ अथात्‌-- मांस, मदिरा; अस्थि; मरण, रोने की आवाज, | 
दिदाद्‌ तथा उत्पात आदिन ने के वाद्‌; वरतश्युद्धि चादने 
` चारा को साजन-नदीं करना चादेय । कि त 


पठं रुधिरामित्यादीरकषं स्यादिति चितनात्‌ ! 
व्रातना च्छन्ना प्रयाख्यातादनात्तथा 1२४२ 
अथांत्‌-भोजन करते समय मांस, रुधिर, मदिरा, अस्थि ` 


अ भ कक 


आदि पदार्थं रेखे होते दँ ेसा स्मरण होने से तथा त्यागे हवे भोजन 
से, व्रति कोगां को भोजन नां करना -चाद्देये । ` & ४ 
अव भौन रखने का उपदेश करते दै- | 
तथामौनं विधातव्यं त्रतिना मानवर्दनम्‌। ` . 
वाग्दोषदानये दधा कादाचित्कं सदातनम्‌ ॥ ४३.॥.. 
अर्थांत्‌--वती पुरुषो को अपने वचन दोष दूर करने फे. . 
खिये काट की अवधि तक अथवा आजीवन पर्यन्त इस -तरद दो ` - 
मक्रार मौन धारण करना चाये । नः 
भोजनं पूजन स्नानं हदनं सूत्रणं तथा। 
७ ¢ 16 न [द ४ 
आवद्यकं रति नार्याः कुयीन्मोनेन तदूसी ।॥४४॥ 
अथांत्‌-मौनव्रत धारण करने वालो को भोजन; जिन. 
भगवान की परूजन;स्नान, सोच सूर आवद्यक (सामायिकादि षटुकमं ). 
चखियों के साथ रमण ये सव कायं मोन पूवक करना चािये। , 
हकारो दस्तसंत्ञा च युक्ता भूवापचारनम्‌ । | 
ग्रे पुरो जु चेशो न कार्यो मौनधारिणा॥४९॥ . 
अथात्‌--मोन त्रत के धारण 'करने बालो को भोजन करते 


समय छो्ुपता के अर्थं हकार हाथ से किसी प्रकार का संकेतः. ` 
भ्वञदिको चलाना तथा ख आदि नदी करना चाहिये । ` । 


साधुमनिन्पनःशद्धि रभते शृकदायेनीम्‌ । 
युगपद्रास्यसिद्धे च त्रेटोक्यानुशदा्चगाम्‌ ॥४६॥ 
अथांत्‌--साघु पुरुष ( सनि ) इसी मौन वत के प्रमाव से 


क्क ध्यान को प्राप्त करने वाटी मनछद्धि तथा तीन लोक मै 
असमद्‌ करने. वाटी वचन छदि को एक साथ आप्त होते दं 1 


(५) 
मोने कृते कृतस्तेन श्रुतस्य विनयो दतः ।' 
तच सम्प्राप्यते ज्ञान केवर कराच्छवः {२४५ 
अरथातू--रन्थकार कते ई कि-जिस. पुरुप ने मौनत्रत्त. 
धारण किया है उसने मानिव्रत दी धारण नदीं किया हे किन्तु इसके 
साथी श्त ( श्ञाख्र) कामी विनय कियादै । इसलिये मोन ` 
त्रत धारण करने वाटे नियम से पदछे लोकालोक के प्रकाशकः 
केवल प्लान को प्राप्त होकर फिर मोक्ष को भाक्त दोते दं । 
उन्योतनं मचेनेकपंगदानं जिनाख्ये । ० 
कादावित्ालिके मौने निव्वादः सवदातने ॥४८॥ ` 
अथात्‌-- जिन पुरुषां ने काठ की मर्यादा लिये मौनव्रतं 


धारण किया हे उन्टें जिन पूजनादि उत्सव करके मोनत्रत कायो 
तन ( उद्यापन ) करना चाये 1 तथा [जनाख्य म एक धरा दान , 


देना चादहिये । ओर जिन मदात्मा पुरुषां ने आजीवन के लिये मौन ` 


त्रत धारण किया है उन्दं तो वस आजीवन पर्यन्त ठीक रीति से उस 
का पाटन करना चादेये उनके लिये यदी उद्यापन है । 
(= थमाणब्रतम्‌ | 
# इति प्थमाणवतम्‌ ॥ 


सम्येः पृष्टोऽपि न बरूयाष्विवादे छीकं वचः । 
भयादेषाद्ररस्नेहास््यूकं सल्यमिदं व्रतम्‌ ।॥४ 


अधात्‌--स्म्य पुरुषों के पूछने पर भी विवाद म किरीके 
भय से द्वैप से तथा अपने पिता आदि के स्नेद से श्यूट वचन नहीं 
` योने को स्थुल सत्य बत कदते | 
पारा भूगतारक् वचन्यापस्रापरापिवत्‌ | . ` 

न सलयाणुवरती दूयाद््तक्सराणेवाधनम्‌ ॥५०॥ , 

अ्थात्‌--सत्याणवती पुरुपा को--र्दिखा के समान जीवो. 
 . को दुःख देने वाटी कमारी अटीक (कन्या सम्बन्धी शूट) 
`. ` भञलीक ( प्रध्वी सम्बन्धी द्यूह } गवाठीक ८ गाय सम्बन्धी चूड) 


॥ ॐ ^ [जि 


नदी वोछना चाद्िये । तथा दूसरे की स्ली हई . धरोहर . केः सम्बन्ध- ` 


म भीमक से अूड.नदी बोलना-चाहिये. 1. . ..:'-.. | 
इन तीनां प्रकार के द्युठ वचन्‌.का. -सागारधमोस्रत के अनुसार .: ` 

खुलासा कर्तं हं-- ` ` ८ 
कुमारा अलोक-यह कन्या दसरी जाति की रोनेपर्भो हमारी `. 


जाति की है अथवां सजातीय होने पर भी हमारी जाति की नहीं हे । ` 
इसी तरह कन्या मं जो गुण दोप हे उनका नहीं बताना अथवा नः . . 


हान पर्‌ भा वतना इत्यादि । कुमाय अखक इसराब्द्‌ सं करवट 'इु- 


मार्‌ा+कादडह यहण नहा. करना चाद्य यह्‌ ता उपलक्षण मन्न हे (र 


किन्तु. कुमारी, कमार ( वाक ) तथा ओर कोद द्विपद . मदुप्यादि 
इन सचका ग्रहण समद्चना चादेयं । न 
भू.अटीक--जमीन, चक्ष, अथवा ओर कोई स्थावर पदार्थं ` ` 

जो सरासर दूसरे के हं उन्दं अपने कदना अथवा अपने होने पर मीं . . 

पने नदीं कहना इत्यादि यर्दा मी भू_यह शब्द्‌ उपलक्षण हे इस से 
स्थावर पदाथं माच का हण हं । ४ ५ 
 गवारीक--गाय आदि चतुष्पाद जीवों म गुण अथवां दोप. 
रहने पर भी कहना कि नदीं है अथवा न रहने पर उनका अस्तित्व 


चताना इत्यादि-- यदौ भौ गाय शब्द से सवे चतुष्पद्‌ जीवो का भ्रहण .` . 


समञ्चना चाहिये । लोक मे ये तीनों अलीक परसिद्ध दं इस लिये श्न ` 
तीनो के त्यागने का उपदेशा दै । 
विदोषं यद है किं सागर धमीश्रत मे ५ कूटसाक्षी ” जोर गरहण- 
क्रिया हे शसदिये खोटी गवाही भी नदीं देना चाहिये । 
धमण द्‌[पत वास्य स्वान्यापाद्‌ च यदभवत्‌ 1 
तत्पदययपापे न चरयात्छलयायुत्रतधारकः 1५१॥ 
अथात्‌--सव्याणुत्रत क धारक पुरुषां को. चाये किजों 
घचंन घं से"विरुद्ध दो तथा जिसके वोलने से अपने ऊपर तथा 
ङसो के.ऊपर आपत्ति आती दो एेसे सत्य वचन को भो न बोरे । 
धामिकद्धरण जनश्गास्नाद्धस्म तथा ! 
[१ (वः £ ज ५ 
` कदाविसाणेरंक्षाथमसलय सलवद्देद्‌ ॥५२॥ 


८ १४२ ‡). | 
: , अथात्‌- किसी घमौत्मापुरुष के ऊपर किसी तरह कौ आपत्ति 
अथवा ओर कोई वाधा आती हो तो उसके दूर करने के अथं, [जन 
धर्म के उद्धार के अश्र तथा प्राणिया की.जीचव रशना के लिये असत्य 
को भी सत्य के समान वोटना चा्दिये । 


भावाथ-जावां को रक्षा वगैरह कं ठय असत्य वाला हुओं 

मी सत्य की गणनामेंदहे। ः 
तदोपाः . पश्च मिथ्योप्द्ेकान्ताभिवादनम्‌ । ` 
कूटरेखक्रियान्यासाहूती साकारपंत्रामित्‌ ॥५३॥ 

अयात्‌- ऊपर वणन कयि हवे सत्याणुत्रत के, द्यटा उपदे 

देना, एकान्त मे हवे खी पुरुपों के परस्पर के गुप्त कृत्य का- प्रगट 

करना, खोट टेख करना, स्खे हुवे द्रव्य का हरण करटेना, तथा संकेत 


आकासादि से दसस के अभिधाय को जानकर उसे दसरा को कष्देना ` 
तथा अपने मिञादिकी गुप्त वातां प्रगट कर देना-ये पांच दोषं 


भ 


( अतीचार ) दं इन्दं सत्याणुत्रत के धारक पुरुषां को छोड्ना 
चाद्ये । 


॥ इति दहितीयाणुव्रतम्‌ ॥ 
ग्रामादौ वस्तुचान्यस्य पतितं बिस्त धृतम्‌ । ` 
गह्यते यनलोभात्तस्स्तेयलयागमणुत्रतम्‌ ॥९य॥ 

अ्थात्‌-लोभ के वशीभूत देकर याम, मार्गादि मं दरसरो की. 
गिरी इई; भटी हुईं तथा धरी हई वस्तु के तदी यण करने को. 
स्तेयत्याय नाम तासरा अणुत्रत कटत ई 1 
यतोऽपहरता द्रव्यं पाणास्तस्सखामिनो हुताः । 
द्रव्यमेष नने प्राणा दिंसावत्तस्यनेत्ततः ॥५५॥ - 
अथात्ू--यदी कारणद्दै कि जिस पुरप नेदूमरोका धनू 
दरस्ण पिया द उसने केवर धन दी नहीं दरण किया है किन्तु 


 . (जसका धन इरण दया इ समद्यसो कि चन कं साथी उन 
` पापात्मा ने धन के माहिक छे.श्राणा कोभी. दरच्ियि टं! स्या ` 


( १४४ ) 


कोक सै द्रव्य प्राणस्वरूप हे .1 इसखियि उत्तम पुरूषो को चादिये कि ` 
ईसा के समान दुःख देनेवारी चौरी कात्यागकरे। .. । 
% सवेमोग्यतृणाम्न्वादेनोवदीत ददीत नो । 
संद्ठेशाभिनिवेशन तरतीयाणु्रती परम्‌ ॥५६॥ त 
अथांत्‌--सवं सराधारणके उपमौग करने योग्य एेसे तृण त्था `. 
जरु आदि जो वस्तु हं उन्ह मी स्वामी की आक्ा के विना स्तेयै- .. 
स्यागव्रत के धारक पुरुषो को न स्वयं छेना चाद्ये -ओर न लेकर 
दुसरो को देना चाये । | 
नधानादरधन ओह्म नास्वापकापताच्छ्या । "च 
, अनाय ह्‌ पंन छक दृश्पार्स्य बूपतः ॥५७॥} ` __ 
अथात्‌--रस धन का कोई मालिक नीं है देखा ` समद्च कर 
.जमीन मे गडा हुमा आदि घन नदीं यहणं करना चाहिये क्याफ जो ` 
धन अनाथ होता है अर्थात्‌ जिस धन का कोई स्वामी नदीहोतादहे. 
वद धन .उसदेद के राजा का समन्चा जाता हे । 
सधाचादद्घचन्राद्य सद्पपद्वारवद्धुवम्‌ | 
भूपेन विहितं दण्डं सहतेऽध्यक्षमीक्ष्यते ॥५८॥ ` 
अथात्‌--निधानादि घन को ग्रहण करने वाला पुरुष नियमं ` 
से चोर के समान दोष करके सदित दै । ओर उसे राजां का दिया 
हआ दंड भोगना पडता है तथा काराय मे जाना पड़ता है । | 
, .# सागारधर्माखरत मं इसी विषय मं या रेखा है-- 
 सद्केशाभिनिवेशेन 'वृणपप्यन्यभतेकम्‌ । 
अदत्तमाददाना वा ददानस्तस्करा धुवम्‌ ॥ 
अथाीत्‌-स्वामी क्गं आज्ञा के वेना अत्यन्त अस्प त्रणादि 
पदार्थं भी विना दियः ह्रुभा जो अहण करते ह अथव दुखस को देते 
हवे नियम से चोय के दोपके भागी तस्कर दै। 
भावाथे-- स्तयत्यागय त्रत क धारक पुरुपा को स्वासा के विना 
वृण तक. भी नी टेना चाये । 


| १. 
मम स्याद्रा नवेति स्वं स्वमपि द्रापरावहम्‌ । 
` ` यदा तद्‌ ग्रह्यपाण जायते ततदहारय ॥५९॥ 
अथात्‌-यद्-घन मेया दं अथवा नदीं है इस प्रकार सन्देह 
` करने बाला खास अपना भी धन जिस किसी समय ब्रहण किया 
.. इ स्तेयत्यागव्रत की हानि के लिये दोता हे । ४ 
भाषाथ-- यर्‌ घन मेस दै अथवा नदा इस प्रकारः सदाय 
कराने वाला खास अपना भी धन हो तो, उसे नहीं टेना चषियि । ` ` 
अताचारा त्रत चाअस्मन्‌ कदा इवे वारम | 
कथ्यमाना निवायन्तां वरतीयत्रतधारिणा ।8०।] 
अधांत्‌-जिस ध्रकार जल म कीचड़ होता दे उसी तरद , 
अचौ त्रत मै मीनता के कारण, जिनका दम अगे वणन कस्ते... 
ह पमे जो अतीचारः दं स्तेयत्यागच्रत के धारक पुरुषां को. उन्द्‌. 
छाड्ना चाद्िये । 1 
- स्तनसगाहूतादानविरुदधराज्यलहूनम्‌ । 
ही नाधिकतुखामानं व्यापारभतिरूपकः ॥६१॥ 
अथाँदरू- चोरी करने.का उपाय वतलाना, चोरी का द्रव्य: . 
लेना, देशाधिपति की आला का उष्टुघन करना, तोलने के परिमाण 
` { वार ) कों दीनाधिकः रखना । 


भावाथ--खरादने कै बाट अधिक तोल वारे रखना. तया 
` , वैचने के बार न्यून रखना, ओर अधिक कीमत की वसुम थोडी 
` कीमत की वस्तु मिलाना ये पांच स्तेयत्यागत्रत के. उत्ीचार दं 
चोरी के त्याग करने वालो को इने छोड़ने मं ध्यान देना चाहिये 1 
॥ इति तरतीयाणत्रतम्‌ ॥ ` 

स्परपादापरतीकासे चद्यदन रतिः खिया। 
रदयत्रिश्वस्ताचित्त(ऽसां रयेत निज मापर्नाप्‌ ॥६२॥ 


अयात्‌ ~कम क्ापाडाके दूर्‌ करनं का उपाय ज्ह्मच्य का 
९९ ६ 


. धारण करना नदीं चे. किन्पु चियो के साथ. मे .विषयःकरने से... 
काम की पीडा दूर दो सकेगी इल तरद .जिस पुरुष. का चित्त.अवि- ` 
` श्वासी है उसे चादिये कि वह अपनी. खी का दी सेवन करे । | 


भावाथ- जिन पुरुषां को यह दृट्‌ अद्धान दहे कि काम पीडा ` 
का नार व्रह्मचय के चिना कभी नदीं हो सकता उन्दं तो अपनी स्री. . 
के साथ भी रमण करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु जिन्हे श्रम . ` 
सकाम पीड़ाके नादा का उपाय चियांका सेवन माम पड़तां ` 
है उन्दं चाये वे अपनी खी के सेवन म दी सन्तोष रक्खं ओर : 
परस का त्यागं कर। . 


परस्रीस्मरणं यत्न न इयोन्न.च कारयेत्‌। 
अव्रह्मवजनं नाम स्थृटं तुर्यं च तद्रतम्‌ ५६३॥ ` 


अथातू- जिन पुरुषो ने परी का ॒त्थाग करके स्वदार: 
सन्तोष. व्रत हण किया दे उन्ह अपने किये हुवे रत की निमलता.. ` 
केच्ियिनतो कभी पर वनिता का स्मरण करनाःचादिये ओरनः 
दूसरा को स्मरण कराना चाद्ये । इसे दी स्थूक परच्रीत्याग नाम 
चौथा अणुत्रत करते द । । 
परदारङ्कचस्यादा न चक्षुनाक्षपदसा । 
छुन्धं चन्नारमाकर्टु कर्दमे जरदुक्षवत्‌ ॥६४॥ 
अथौत्‌-परसी त्यागत्रत के धारण करने वाटे पुरुषौ को 
चादियि कि--दूसरो की सरी के स्तन सुख अथवा. ओर किसी अङ्कः 
मे. अपने नेजा को कभी नदीं डाठे। | 
। भावाथे-पर चखियो की ओर विकार ष्ठि स कभी नदीं देखना - ` 
. चाये । क्योकि क्षोभित ( विकारयुक्त) ने कास्तरिर्योकीओरस्रि ` 
` हटाना चहूत दुष्कर दय जाता हं । जस तरद्‌ काचड़ म कस इच 
द्ध वैर का निकलना कठिन हो जाता हे । 
.. स्वनायापपि निर्विण्णः सन्ततो कुरुते रतिम्‌ । 
¦. शीतं सरव बन्हो बह्यचारी न पवाणे ॥६९॥ 


`: . अर्थात्‌-स्वदार -सन्तोपत्रत पाठने वाटे ब्रह्मचारी पुरुपा 


( ९७ ) 


` कौ अपनी.खास खी मे भी विरक्त होकर केवल सन्तति कै सिये भीति, 
करना चाद्ये । जिस तरद कीत की वाधाकेदूर करने के लिये अभिका 
| सेवन किया जाता है 1. ओौर अष्टमी चतुर्दसी आदि पवी मे.तो. 


` कमी विषय नदीं करना चाहिये । 


भावाथ--चखियौ के साधम विषय करने का प्रयोजन. केवल . 
सन्ताति के लिये हैः! .जवतक सन्तान न होगी. तय तक गृहस्थ अपना 
भार किसी म देकर निराकुट नदा दौ सकता ओर निरालता' 
प्राप्त हुवे विना आत्मकल्याण की ओर धवरुति नदीं दो सकती। 


` चारयां का यद्‌ उदेरा कभी नदीं हे कि दिनि रातस्त्योकेरगम 


फसकर उभय लोक म दुभ कम के ऊपर पानी फेर देना । ग्रदस्था . 
को इस विपय पर परणं चिचार रखना चाहिये ¦ 


स्वेलियं रममाणोऽपि रागद्रपां मजस्यदहा । 
सृष्ष्मान्योन्यद्गिनोऽनेकान्दिनस्तीति स हिंसकः 1३8॥ 


अधांत्‌-ग्रन्थकार कदते ह कि -अपनी सिय के साधम 
विषय सेवन करता हुआमी रग ओरद्धेपकागप्राप्तहोता दीदे 
तधा योनिंस्थान म उत्पन्न दने वारे अनेक छोटे २ जीवो को मागता 
है श्सलिये वह हिंसक भी दै । 


मूच्छातृप्णाङ्गपीडाञुवन्धकृत्ापकारफः । ` 
सीसभागः खं चत्स्यात्कािनां न ज्वरः कथय्‌। ६७) 


अथात्‌- सच्छा; वृष्णा तथा शरीर पीड़ा करमे वाला ओर 
सन्ताप वदानि वाला, चयो के साथ म फिया हुजा विचय दा यदि 
` कामी पुरुपा को सुख देने चारादो तो फिर ज्वर स्यो नर्द सुख 
 . देने वला माना जाता? 
. . -भावाथ--जिस तरद ज्वरमं मूच्छ शरीर वाधा चभैस्द्‌ होने 
क षद्‌ शदखात्पाद्क नेह छ सक्ता रसा तरद्‌ स्यासमगम कमा ` 
` -खुख नदी हौ सकता क्याकि स्वी सम्भोग भी तो मूच्छ वृष्णा त्था 
शारीर फीड़ादि करने बाला दं ।जोङोमस््री संभोग में छु की करप 
करते ई समञ्चना चादिये कि वे खुजटी कौ वीमासी को दुर कर्ने के . 


# 


(-*१४८ .2) ^ 
` ल्िये.क्नारवस्त के सवन को अच्छा. संमते द परन्तु वास्तव मे यदह ` 


` उनका ज्म हं क्षारवस्तुकं स्वन्‌ सें खुजल कभा. नह [मट.सकता ! .. 


किन्तु दिनि दूनी ओर रात चोगुनी वदती जाती हे । यदी हाल खी ` 
सं सम्भोग करने मे समद्यना चाये । । 
परसा रमपाणस्य क्रिया. काचन शम्रण। 
टरयतऽसपरङ्गत्वादनवारस्थताचत्ततः 11३८ 


अथांत---समान प्रम केन रोने सं अथवा चित्त हरवक्त ` 
आकुलितः रने से दसरा की सरिया के साथ मं विषय करने चले ` 


न न र 


पुरुषां का काड्‌ क्रया सख का कारण नहा हता ह। 


भावाथे-- पति ओर पत्नी मे एक प्रकारका स्वाभाविक विलक्षणः . 
प्रेम होता दे वहःप्रेम जारपतिकेसाथमयखीकाओरसख्रीकेसाथमे 
उस जार पुरुष का नदीं हो सकता। दूसरे उन दनां का चित्त सदेव काल ` 
स्थिर नदीं रहता हे हरवक्त यह भय वना रहता हे कि मारे इस. . 
दुष्कम का भण्डा फोड़ न दोजाय इसी से उनका कोई कम खख . . 
कर नहीं होता दे । 9 

परदारानटत्ता या यावजजावि चिधानरः।: ' :., । 
अद्धुतातिश्यः साऽपि कि वण्यं वह्यचारेणः ॥६९॥ ` 
अर्थात्‌-- अन्थकार कहते ई कि--जो पुरुष मन वचन काय से 
: ` जीवन पर्यन्त परस्री से. विरक्त रहता हे वह भी आश्चर्यं के करने वले. ` 
अतिररय ( महिमा ) से युक्त होता दे फिर जो मन्य पुरुप -सवेथा | 
ब्रह्मचारी (स्वस्नी ओर परस्त्री से विरक्त) रते हं उनका तो हम वणन 
हीं क्या कर। ष 
सतव रादणया नञा परभत्तारयुज्ख्ञात। 
ˆ रूपश्वयादेवयं च सा गावाणरपाज्यत्त ।७०] 


| अ्थाद्‌--जिस तरद सीता ने सवण को मन वचन काय से 
 छोडा थो . उसी तरह.जो - स्त्री रूप लावण्य करके अत्यन्त सुन्दर . 

भी परपुरुष को छोड़ देती हे उसकी स्वम भी कभी वाज्छा नही . 
करती हे उसे देवता.लोग भौ .पूजते द । ` । ६ 


१८९ :) 


परविवाहकरणानङ्ाक्रादास्सरागमाः । 

परिग्रहातेलारकागपन सतर मलाः ॥७९।॥ 
अथात्‌--परविवाद- दूसरा के पुच पुत्री का विचा कराना; 
अनङ्क्रीडा-जो विपय सेवन का-उङ्क दै उसे छोड़ कर ओर दूसरे | 
अचयवो से क्रीड़ा करना, स्मरागम--हरवक्त स्निया कं साय विषय 
सवन की अभिलाषा स्खना, परिगर्दतित्वरिकिागमन-जो स्त्री 
विवादित दे परण्ठु उसका पति पिता अथवा ओर कोई नदीं हे यर ' 
चह गुक्तख्प से अथवा प्रगट रूप स्ते दूसरे पुरुपौ कौ इच्छा करती है 
उसे परिग्रटीत इत्वरिका कदत ह पेसी स्बी के यदा जाना, अयवा ~ -. 
अपारग्रहीत इत्वाद्कागमन-वैदयादिकां के यहां जाना ये पांच स्वदार 
सन्तोप त्रत के अतीचार हं इन्दं परस्वीत्यागत्रत के धारण करने 
चालछा को छोडना चादिये । । 

विलेप यद हे कि - रत्नकरंड श्रावकाचार, पद्मनन्दि-्रावकाचार ` 


तथा सागारधमीमरत इत्यादि म जहां स्वदार सन्तोप रतत के अतीचाग .` 


लिखे हउनमे इत्वरिकागमन सामान्यता से लिखा हुं ओर प्विदत्व . 
स्यो के साथ हसी वगर करना इस अतीचार का भी समावेख दे 
प० मेधावी ने इस अतीचार को छोड़ कर परिगदीत ओर अपरिगर- 
हीत रसे हत्वरिका स्वी के दो 1वेकल्प करदिये हं 1 परन्तु वास्तव भ 
दोना के रोने से कोद दानि नदीं दे । इसलिये दोना उचित जान 
पड्तद। `. 

॥ इति चतुथाणुत्रतम्‌ ॥ 
चतनतरवस्तूना यत्पप्राण (नजच्छ्या | ५ । 
कु्यातपरिग्रहलयागं स्थूरं ततपश्चमं व्रतम्‌ ॥७२॥ ` ' `: 

अयात्‌--धन धान्यादि दराप्रकार वस्तुओ का अपनी इच्छा 
सरे जो प्रमाण करना हे उसे स्थूटपास्हत्याग नाम पांचमा अणुत्रत 
क्ते द । 
कधादयभ्यन्तरग्रन्थानुद्ताजप नवारयट्‌ | 
मादरः प्षत्रवास्त्वादीनसपीकृय रनः शनः 1७३॥ 
अथ त्सर वास्तु, घन; घान्यह्दासीः दास जादि बाह्य परिमद्‌ ` 
को धीरे धीरे घटा करके- उत्पन्न होने वाटे-कोधःमान,माया, सोभ) 


| | 


| ( ९५०.) 
-मिथ्यात्व, वेद्‌ राग, द्वेष, आदि चोद्‌ प्रकार के . अभ्यन्तर परिग्रह .. 
कोभीक्षमादिको केद्वारा दुरकरे। ` 
देशकाखारमजास्याचपेक्षया परिमाणयेत्‌ । ` - 
वास्त्वाय्यामृति कृशयत्तदपि स्वेच्छया - पुनः ॥७४॥ . ; 
अथात्‌--चास्तु आदि वाद्य परिह का देर, कार; आत्मा 
तथा जाति आदि की अपेक्षा से आजन्म पर्यन्त परिमाण करे। परन्तु ` 
वह परिमाण भी अपनी इच्छा के अञुसार दोना चाष्िये। _ ` .: 
अप्रल्ययतमादयत्रिरामाञ्चसाम्रधाहूतः 
 सावयग्राहवारािस्तथापीषएटः परिधरहः ॥७५॥ 
अथात्‌--अन्थकार कहते ह कि-यदयपि यह परियह अवि-. 
श्वास रूप अन्धकार की रारि है कोभ रूप धग धग जलने वाली 
अभि के लिये दैन्धन (काष्ठ ) की आहूति हे तथा साव्य ( पाप) . 
ग्राह ( मगरमच्छादिक ) के लिये जलर्ि ( समुद्र ) के समान दे । . - 
तौ भी ससारी कोगों के लिये ईष्ट ( अभिरूषित ) है। - क 
भावाथ--ययपि परिग्रह इस जीव को अनेक पकार दुःखो. 
के प्राप्त कराने मे धान कारण है तथापि इसके विना छोक यात्रा." 
का निर्वाह नद्ी-दोता इसलिये स्वीकार करने के योग्य है । ` 
यः पारग्रहस्ख्य ना नमर रकज्नत त्तम्‌ 1 
छोभनिन्नयवस्पूनातिश्षयं ख्यते त्वसो ॥७६॥ 
अथांत्‌- रेभ. को जीतने बाला जो पुरुष परिग्रह प्रमाण... 
र्म पवि. बत. का पाङन करता है यन्धकार का कदना दै कि परि- 
यह कै प्रमाण से जिस तरह जय नामक किसी राजछुमार ने प्रजा 
क महत्व को पाया था उसी तरह चह पुरुप भी छोक म पूजा के 
` महत्व का भागी होता हे। 
परिप्रहाभिलाषाधं ज्तखन्तं चित्तकानने । 
विध्यापयेदसो क्षिपं सन्तोपघनधारया ॥७७। 
अर्थात्‌--परियदग्रमाणत्रत धारण करने वे पुरुषो को 
 . अपने वित्त खूप वन मे जलती हृं परिग्रह की. अभिलाषा रूप . 


{९५९ . ) 


` ` आभरे को सन्तोष रुपः मेघ की धारा से बहुत जल्दी वुद्धानीं चाये 1 


भादाथे- यदि अधिके दीघर बुद्धाने को-पयत्न.न किया जाय. 
तो वह थोड़ी दीदेरम वड्‌ २ नगरो का मंरिया मेर .कर देती 


इसी तरह परिग्रह की इच्छा सूप जो अभ्चिहमारे हदय वन में . <. 


निरन्तर जक रदी है उसके बुञ्ाने का जल्दी प्रयत्न करना.चाद्ियि 1 ` 
अन्यथा वदी हुई वह किन २ आपत्तियो का सामना करविगी यद्‌ . 
वात कहना जरा सुरकिक हे । । 
मरपाणातक्रमा वास्तुत्तनयापनधान्वयाः । 
दिरण्यस्वशयोवयादिपादयोः हप्यमाण्डयोः (७८ 
 अ्थात्‌-बास्तु क्षे, धन धान्य, चादौ सवर्ण, द्विपद चतुष्पद्‌ 
तथा कुप्य भाण्ड इनके रमाण के उह्टंघन करने को अतीचार कहते 
, हं । ययपि इस -छोक म कोई क्रिया दृष्टिपथ नदी होती तथापि इसी 


छेकः के नीचे परिग्रह परिमाणत्रत के अतीचार कहते ह इस से जाना ` ` 
जाता हे कि यह न्छोक अतिचारकेल्क्षणम हं} इसी से ममे 


कषे चास्तु इत्यापि पदार्था के परिमाण के उदेघन को अतीचार रक्ते . 
डे ठेसा अथ किया हे 1 विदोष वात स्वाध्याय करे वाले ` सज्लनं .. 


पुरुष खक करे । 
वास्तभेजादियुग्मानां पञ्चानां भमिति क्रमात्‌ ] 
यायाहन्धनता दाचाद्भाद्धदान्न खधयंत्‌ 1५९] । 
अथात्‌--बास्तु यर क्ष का योग-अपने परिमाण कयि ` | 


` हुवे वास्तु (धर ) ओर क्ष म दूसरे को जगहे को मिलना, धन ` . ` 


. ` ओर धान्य का वन्धन-केचने के प्रतिबन्ध से, चादी ओर सोने का. 
.-. दान-दूससौ को देने से द्विपद ओर चतुष्पद्‌ का गभ स,कुप्य सम भाण्ड 
का माब (परिणाम)-अपनी की हई परिमाण सख्या की अधिक ब्रद्धि 
, ष्षरने से अतिक्रमण नदीं करना चादिये! येदी क्रम से परियह्‌ परिमाण- 
त्रत के पांच अतीचार कहे जते द इन्दी के छोडने का उपदेरा है! 
अव अणत्रती का लक्षण कदत दं-- 
वतान्यमून्य्सिन्विचयन्ते चेलयण॒वती }! 
यात यत्व सहुन्ररपयन्तमपरार्यम्‌ (८० 


{ १५२ .) 


अथांत्‌-- ऊपर के हवे अर्दिसाणुत्रत, सत्याणव्रत, अचौर्या- ` 
णुत्रत, ब्रह्मचयाणुवत, ` परियरहपरिमाणाणत्रत ये -पांच ` अणुच्तः .. 
जिस पुरुष म पाये जावं उसे दी. अणवरती' कहना चांदिये । अणुत्रत . ` ` 
का धारण करने वाला पुरुष सहश्रार स्वश पयन्त जाता हे । 
द्‌वायुष्कमय. युक्त्वा वद्धान्याऽयुष्कमानतेः 1 
भआग्रलयणुत्रत नव ना महात्रतययुत्तपम्‌ ॥८१।। । 
अथात्‌--अणवत धारण करने के पले देवायु.को छोड़ `` 
कर जिस के दूसरी गति की आयु का वन्ध हो गया हे वह पुरुष कभी 
अणुत्रत तथा महाव्रत को प्राप्त नही हो सकता । 0 
भावार्थ जिस के अणुत्रत को धारण करने के पठे देवायु ‡ 
को छोड़ कर दूसरी गति की मायु का वन्ध-हो गया है वह पुरुष ` 
अणव्रतादि को धारण नदीं कर सकता । 
वद्धायुष्को निजां क्त्वा गति नान्यत्र गच्छति । 
द्विपा चतपरभावेन देवीमेव गतिं यतः ॥८२॥ . 
..  -अथात्‌--जिसके अण्रत घारण करने के परे दूसरीं गति ` ¦ 
का बन्ध हो गया दे वह पुरुष उस गति को छोड़ कर दूसरी गति म `` 
नी जाता । यदा कारण हे कि--अणुत्रत तथां महाव्रत.-के प्रभाव 
स देवगरति दी को प्राप्त दोताहे। ` 
[जनेन्दुपषस्नमन्यमराना मघाचना य वततपच्चक तत्‌ | 
भ्रपाल्य सन्यासविपिप्रयुक्तपाणाः श्रयस्त द भवा खभन्त।।८ २ 
.. अथांत्‌-- जिन भगवान की सभाम. वटे ह्वे रोगां स मान- | 
. नीय जो. पुरुष ऊपर कटे हुए पांच प्रकार के अणुत्रतो का पालन 
, करके सन्यास विधि प्रक अपने प्राणो का परित्याग करतें वे 
` पुरुप स्वर्ग की लक्ष्मी के भोगने के अधिकारी होते दं । 


¦ इति सूरिभ्रीजिनचन्दरान्तेवािना पेडितमेधाविना 
विरचिते श्रीभ॑संगरहे त्रतश्वरूपवणेनो. ` 
नाम षष्ठोऽधिकारः ॥ ६ ॥ 








प्चाणुव्रतरक्षा्थं पास्यते शीरसप्कम्‌ । 
सस्यवस्तनट्यर्थं क्रियते महती शतिः ॥ 


अथात्‌ --अर्दिसादिक जो पांच अणुव्रत कद आये हं उनका . . ४ 


डाक २ रक्षण दोसके इसाटेये तानयुणत्रत आर चारारक्षात्रत इस ` 
प्रकार सात शारु पाटन कये जाते इद 1 जिस तरह धान्य युक्त स्न 
(खत ) कीं ठृंद्धि के लिये उसके चारो ओर कांटे की . वाढ लगाई ` 
जाती है 
भावाथ-- युणत्रत ओर शिक्षात्रत अण॒त्रतो की. रक्षा तथा 
चुद्धि के कारण हं इसल्यि इनका धारण करना आवदङ्यकीय हे। . 
गुणाय चोपकारायाऽदिंसादीनां त्तानि तत्‌ । ` 
गुणव्रतानि कीण्याहुदिग्विरलयादिकान्यपि ॥ २॥ 
अथांत्‌--अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यादि की बृद्धि के 
सिये तथा उप॑ंकार के लिये जो व्रत हं उन्दं गुणत्रत कते हं वे गुणत्रत 
देग्त} अनथंद्ण्डत्रत ओर भोगोपभोग पारेमाणत्रत इस तरह तीन 
पकार ह । 
दशदिक्ष्वपि संख्यान कृता यास्यामि नो वहिः । 
तिएदिद्याऽऽमृतेयत्र तत्स्यादिग्विरतिव्रतम्‌ ॥ ३॥ ` 
अथोत्‌ -दरोदिशा म जाने की. अवधि की सख्या करके 
उमसकः वारर मनद जाङ्गम स्सा भप्रतज्ञ करक आमरण पयन्त 


जा उसा मयादा क तिर हा रहना है 1 वहा दिग्विरति तरत का 
जाताद्‌) 


. ` वाधिनचटवीभूध्रपयादा योजनानि च। 
विधाय तदविस्मृदयं सीमां नालति करदिचित्‌ ॥ ४॥ 
अथात्‌--किया हुवा दिण्विरति व्रतं कभीं विस्मरण न दौ . ` 


२०. 


| -( ष) | 
इसण्यि सुद्र, नदी, अटवी, पर्वत. तक की भयादा तथा. योजन. ` 
तक; की हई सीमा का कभी भी उष्टंघन न करे । 1 
तद्विः सुक्ष्मशपानां विनिषत्तेम्ाव्रतम्‌ । ˆ . 
फरत्युणुव्रतं तस्मा्छयादेतदणुव्रती ॥ ५॥.. - . ` : 
, अथीत्‌--की है मर्यादा के कादिर--ख्ष्म पापों की सर्वथा ` 
निवृति ही जाने सते दिग्विरति घ्रत के धारण करने बटे पुरुषा का ` 
मात्रत का छाम टता है । इसलिये अणुत्रत धारण करने वाले पुरषो ` 
को यह दिग्विरतित्रत धारण करना चाष्टिय । ५ 
. , नियमात्तद्हिस्थानां त्रसस्थावरदेहिनाम्‌ । ` ` 
रक्षणं कृतमेतेन ततोऽदोऽदैमिहोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथात्‌-दिग्विरतिनत के धारण करने बालां ने-की हृ. 


मयौदा के वा्ठिर रहने वाले द्वीन्ियादि पञ्चन्द्रौ पयन्त रस तथा 
पृथ्वी, जट, अभ्नि आदि पञ्च प्रकार के स्थावर जीवो की नियमसे. ` 
रक्नाःकी है दरसलियि यद दिणविरातिप्रत धारण करने के योग्यहे। `. 
अव दिण्विरतिघ्रत के अतीचार कहते है-- ‰ 
मकपञ्चकमृदुधस्तियंगमागव्यतिक्रमाः । ` 
सत्रहद्िस्मृदयन्तराधाने मोक्तव्यमेवतत्‌ ॥५७॥ 
अथात्‌--उद्धेभागव्यतिक्रम--उपर जने की जष्ांतक मया ` 
क्ती हे उससे अधिक ऊपर चटृन, अघोभागव्यतिक्रम-नीचे जा 
तक जाने की.अवधि की है उससि अधिक नीये जाना, तिर्यैम्भागन्य- 
तिक्रम--इसी तरद तिर्यग्दि्ा की जितनी मर्यादा की दै उससे 
अधिक जाना; की ई मयोदा के बाहिर के क्षेत्र मः जाने ठगना, 


` त्था की हृ मयादा भजाना ये पांच दिग्िराति्रत के अतीचार . 
हैः । दिग्विरतित्रत धारक पुरुषो को छोड़ने चाये । 


| इति दिग्विरतिव्रतम्‌ ॥ १॥ .. 
` ` अर्मः प्रयोजनं .तस्याभाव्रोऽनथेः स पञ्चधा । 
- दण्डः. पापाश्रवस्तस्य लागस्तद्रतषठुत्यते ॥ < .॥ 


.  ( १५५. )  ..9 
अथात्‌--अर्थ प्रयोजन ( मतलब ) को कदते दै ओर जिस 
.क्ायं के करने मे अथं ( प्रयोजन ) का अभाव दहो । । 
भावाथ-जिस काये के करने मे अपना कोई मतट्ब.न हो उसे. 
अनथ कहते दं । वह्‌ अनं पांच विकल्प मे विभाजित दे । उस अनथ! 
 काजो दण्ड.( पापाञ्नव ) उसे अन्थदंड कदते हं.। ओर अनथदेडः 
काजोत्याग ( छोड़ना ) षह अनर्थं दडत्यागवत कदलाता हे । 
, भवाथै--अनर्थं दंड पाप का कारण दै इल देतु से त्यामने ` 
के योग्य दे! 
अव अपष्यान्‌ नाम अनथदेड का लक्षण कते ह~ . 
वधो बन्धोऽङ्च्छद सहूती जयपराजयौ । 
कथं स्यादस्य चिन्तद्यपधानं तन्निगचते ॥ ९ ॥ 
अर्थात्‌--असुक का मरण, षन्धन; शरीर छेद, घनका रणः 
जय, अथवा पराजय केसे ्ो स प्रकार की चिन्ता ने को अपध्यान 
नाम अनर्थं दंड फते ट । व 
षधकारंभकदिश्चौ षाणिज्यतियह्षयोः।. ` 
पमिश्वतुविधेयेगिमतः पापोपदश्कः ॥१०॥ 
अथात्‌ --जीवो के मारने का अथवा आरम्भ का उपदेरा.देना 
तिर्यञ्चो के व्यापार क अथवा ओर कोर छ्ेस जनक.व्यापार. करने 
. का उपवेश देना ्नचारा के सम्बन्ध से पापोपदेश नाम अनथं ` दंड 
होता है । 
शस्रपाश्षविषाराक्षीनीटीरोहमनःशिलाः 
 .: चपाद्यं नलिपर्ष्या्या दानं िंसामदानकम्‌ ॥११॥ 
. ` . अथोत्‌ू- चक, तलवार, जा, अथवा ओर कोट शाख, विष, `. 
लाक्षा ( छाख ) नीर; लोह, मनि (भेनरचल ) चर्म॑ आदि चस्तु .. 
अथया नखवाले पक्षा आदि जीव इनके दान देने को ईिखादान नाम 
अनथ दण्ड क्तं ह । । 
भूमिङटनदावाग्नषटक्षमोटनसिश्वनम्‌ । 
` खाय विनाजपे तज्जय ममादचरसितं बुधः ॥१२॥ 


-( १५६ ) ` 
अथात्‌- अपन भ्रयाजन कं वना पृथ्वा. का खादना,ःवन मं 
तथा पवेतों मे अभि लगाना; वक्षा का तोड़ना तथा सिञ्चन. करन। 
ये सवं प्रमादचर्या नाम अनर्थदण्ड के जातेर्दै! । 
यत्राऽवात श्रत कामाच्चाटनङछग सूच्छनः 
अशुभं जायते पुसामशरुभश्चुतिरिष्यत ॥१३॥ 
अ्थांत्‌-- जिन शाख को सुनने से अथवा पद्ने से .काम; 
उच्चाटन) कदा तथा मूच्छांदि होते . दै ओर जिनसे जीवो को पाप्‌ 
बन्ध होता है । इसलिये उन खोटे शास्र के श्रवण तथा पटने कोः 
अद्युभश्चुति नाम अनर्थदण्ड कदा है 1 इसी का दुःश्रुति अन्दण्ड 
नामदहे। 
एतत्पश्चविधस्यास्य विरातिः क्रियतेऽज यत्‌ । 


अनथदण्डविरतिस्तदितीयं गुणव्रतम्‌ ॥१४॥ 
अथांत्‌--इस प्रकार उपर कदे हुवे पांच प्रकार अनथ दण्ड 


से जो विरक्त दोना हे उसे अनथैदण्डविरति नाम . दूसरा युणत्त 
अ 0 न, भ. ^ 6 ्, | 
तत्र कन्दपेक्छरिच्यमों ख्यं वज्येधुत्तमेः । 
भोगोपमोगानथक्यास्तमीक्ष्याधिकरती पटम्‌ ॥१५॥ 
अथांत्‌--कन्दष-च्िरियों के साथ विषय सेवन की अभिलापा 
से युक्त हास्य वचनो का वोलना, कौत्छकच्य-शरर की खोरी .र 
चेष्टायं करना, मौखय्य--उन्मत्तपने से असम्बन्ध बंहुत बोलना, 
भोगोपभोगानथक्य--अपने कार्यं भागसेभी अधिक भोगोपभोग 
वस्तुओ का स्ह करना, असमीक्ष्यधिकृती-अपने उपयोग काः 
विचार न करके किसी काय को आवदयक की अपेक्षा से भी अधिकः 
करना ये पांच अनर्थदण्ड त्यागत्रत के अतीचार रै 1 अनथ दण्ड क 
छोड्ने चारे भव्य पुरुषों को छोडना चाद्ये । 
इति अनथदण्डलयागव्रतम्‌ ॥ २॥ 
अथ भोगोपभोगपरिमाणत्रतमादह- 
इयन्त समय सञ्या मया मागापमागका। 


::.- इयन्तं नाधिक्राविच्छन्स श्रयेत्तसमाव्रतम्‌ ।} ६॥ 


| ८ १५७ ~) 
अर्थात्‌--इतने. काल पर्यन्त इतने भोग ओर . उपभोगं को यै 
` काम मे रखाङऊगा । इनसे अधिक, के सेवन की अभिलाषा नहीं 
करने वारे पुरूष भोगोपभोगपरिमाण व्रत को धारण कर सक्ते दं ! 
अव भोग ओर उपभोग का अरग र स्वरूप कहते ह-- ` 
पएकश्ा यज्यते या हि भागः स पररेकथ्यत। 
युहुयां युञ्यत खाके परभागः स उच्यते ॥!७॥ 
अथात्‌--इस संसारम जो पदार्थं एक ही वक्त भोगने मं. 
आता हे वह भोग कदखाता है ओर जो वारर भोग कियाजातादै 
उसे परिभोग ( उपभोग ,) कते हं । 
तयोयैत्कियते मानं तस्तृतीयं गुणव्रतम्‌ । ` 
ज्ञेयं भोगपरिभागपरिमाणं जिनेरितम्‌ ॥१८। 
अथां त्‌--भोग ओर उपभोग के प्रमाण करने को जिन भगवान 
भोगपरिभोगपरिमाण नाम त्तीसरा गुणत्रत कहते द । 
लयाज्यवस्त॒नि हु भोक्तो यमस्तु नियमस्तथा । 
यावज्जाव यमा ज्ञेया नयमः कारसामद्रेत्‌ ॥? ९] | 
अथात्‌-- छोड़ने के योग्य स्तुभो मं यम तथा निमय रोता 
हे । जीयन पथन्त त्यागने फोःयम कते ह ओर नियम काट.फीं 
मयादा ल्य होता हे । । 
भागे च्रसवहुप्रज्ञाघातके यम एव (हे । 
भोगोपभोगकेऽन्यत्र यमो नियमकाऽथवा ॥२०॥ ` 
अथात्ू--जसजीवं तथा बुद्धि के नार करने वेज भोगदं 
` -उनमे तो यम दी होतादहै। ओरजो भोगोपभोग दं उनमें यम मी दोता हे 
तथा नियम भी होता दे। 
द्विदछ पिश्चत खाल्यमामदध्यादोभिः सदा । 
यतः तत्र चसा नीवा विविधाः सभवन्यदो ।२९॥ 
अथात्‌-कच्चे ददी.दूघ तथा छाछ के साथ जिस धान्य को 


दो दा होती द उसे नदीं खाना चादिये । क्यांकि इसमे अनेक चरस 
जाव उत्पन्न हजातेद्‌। । 


८. ९५६. ) 


. ,  विशेप--द्विदल.के विषय मे कितने लोगो का मत हे किं धान्य के ;. 
`` . सिवाय चारौली ( चिरोंजी ) आदि जिन र ओर वस्तुओं की भी. दो 


 : "वार दती हं उन्द्‌ भी कच्चे दूध आदि के साथ नहीं खाना चाहिये । . . 
` .-श्से वे लोग काष्ठ द्िदल की कल्पना करते हे 1 यदि यह बात किसी `... 
भ्राचीन आगन्थ मं दोतो उसके मानने मे दमे किसी प्रकार की. वाधा `: 


नदीं दै । परन्तु विना -शस्त्राधार के एेसे विषय जरा. विचार कै . . 


योग्य हे । हमने कितने ओर श्रावकाचारो मे भी- देखा परन्तु काष्ठ... 
द्विदलं का कदी भी नाम तक नदीं मिला ' इसलिये .यदि यद्‌ कद कि ` .. 


: य॒ भद्‌ केवल .मन कल्पित है तो. कोई अयन्ित नदीं दे । 
प्रश्च-ऊपर के -छोक मं द्विदखुःसामान्य शब्द है उससे. काष्ठ. ,. 


द्विदर का. निषेध नही -दो सकता 1 यदि धान्य वाचकः कोई विष. - 


शब्द होता तो तुम्हारे कथन को ठीक मानलेते । इसके सिवाय ओर . . 
भी कितने ग्रन्थौ मं द्विदर की जगद सामान्य छब्द दीं छिलिा मिक्ता ` 
हे दसल्ि माम पड़ता दे कि ग्रन्थकत्तौ मो का सामान्य द्विक शब्द .. 
से को$ विश्येष पयोजन अवदय है अन्यथा वे स्पष्ट करदेते । 


उत्तर- हां यह बातं ठीक है--कितने ग्रन्थो मै द्विदलं की जगदे .. ` 


सामान्य शब्द्‌ टिखादे परन्तु उनं सव कां द्विदल अन्न के साथ मे सम्बन्ध : 
हे । इसके छिये दिद्वद्््यं प॑र आश्चाधर जी के मन्थ काप्रमाणदेतेर्. 
उन्दने भी अपने मूर सागारधमोखत म तो द्विदटके निषेध 
सामान्य द्विदल दाब्दः छिखा हे परन्तु उसकी टीका मे उन्दने यो. 
लिखादहै-- .. ¡.. । 

“ लादरेव्‌ न भक्षयत्‌ दयापरः किं तत्‌ द्विदठं सद्रमाषादिधार्न्यं 

विदिष्ठम्‌ आमगोरससंपृक्तम्‌ अमेन अनभ्रिपक्त्वेन गोरसेन 
क्षीरेण दृघ्ा अक्वथितक्षीरोद्धवद्धिसंभूतेन तक्रेण च संप्क्तं मितं 
तद्धि वहुजन्त्वाश्रितमागमे शरूयते इति “ 


भावाथै--दयाल पुरुषौ को कच्चे दूध ददी तथा कच्चे दूध 


की वनी हद छाछ के साथ अग उड्‌द्‌, त्र ८ अरहर ) आदि धान्य 
नदीं खनि चाद्िये । 


इस ठेख से द्विव का विपय स्पष्ट दोजाता दे अर्थात्‌ कच्चे ` 
गोरस( दूध, ददी, छाछ ) से मिले हुवे दो दाल नके घान्यनदीखाना 


( -१५९ ) 


चाद्ये । शाखो मै हसी तरह देखने मे आता है दसलियि काच्रासार , . 
 ्रद्धान ही कल्याण कारी दे । । 


श्रा्ष द्वदर त्याञ्य सकर च पुरातनम्‌ । 
भायशः श्षाकपत्र च नाहरेत्ुक्ष्मनन्तुमत्‌ ॥२२॥ ` - 
अथात्‌ू--चषां काल मं सम्पूणे द्विदल धान्य सुग, चना; उङ्द्‌ ` 


अरहर, जाद्‌ तथा बहुधा करके पुराणा द्विदल धान्य नदीं खाना . ` 


चादहियेः। क्योकि वषौ समय म बहुधा करके इनमे जीव पैदा दो जाते. 
हं । द्विदल धान्य से यहां सारे धान्य का प्रयोजन है जिनकी दाल दो 
ग द उनके खाने मं कोई दोष नदीं हे! वयक दाख स सारे धान्य 
मे वषा समय मे भीतर अंकुर रहते दं तथा जस जीवं भी उत्पन्न दो 
जाते दै । इसी तरह पत्नौ वाला शाक भी नदीं खाना चादिये क्योंकि ` 
समं भी जीव उत्पन्न टौ जते ॥ 


हरिद्राशृज्गवेरादिकन्दमाद्र यनडषः 
मूं च विशमूल्यादि पतनं नाखीदलादिकम्‌ ॥२३॥ 
 अथात्‌-बु्धिमान पुरुषौ को हल्दी, उद्रक आदि गीला कन्द, ` 
पृथ्वी के भीतर होने वाङे सकरकन्द गाजर तथा कन्दमूछी आदि ` 


मूल्‌ तथा, पत्र कमठ नाक आदि जो अभक्ष्य वस्तुषं हं उन्हे सर्वधा 
खोड्नी चादिये.। - .. । 


निम्बकेतकिर्यानि $्ठमानि न भक्षयेत्‌ । 
यतस्तेषु परजायन्ते असस्थावरजन्तवः ॥२२॥ 
अथात्‌-- नीम) केतकी ( केवड़ा ) आदिके परल भीन 
. ` . खाना चाहिये । क्याकि पूरा मं चस तथा स्थावर जीव उत्पन्न हो 
. जाते दै ॥ 
` जिम्बयोऽपि न हि ग्राक्चास्ता यतन्नसयोनयः । 
वहुग{ऽम्रतवल्ल्याययास्याज्याश्चानन्तकायकाः ॥२५॥ । 
अथात्‌--दिम्वी मी नदीं खाना चाषिये क्योकि ये द्वीन्द्रि- 


यादिन्रस जीवों की उत्पत्ति का स्थान दह । ओौरः षट्रुधा करके अदधत 
वे आदि स्तु मी नदी खानी चाहिये ये भी सनन्तकाय दती द ॥ 


-( ६). 
अनिष्टातुपसेव्ये ये ते चाच व्रतयेत्सद्‌ा | 
अग्राह्यवस्तुनि द्यागो यतो ह मवति चतम्‌ ।२६॥ 
अथात्‌-- जो वस्तु अनिष्ट है तथा सेवन करन .के योग्य नही 


दं उम्टं मी छोंडना चादिये । क्योकि जो वस्तु सवेथा अग्राह्य है उस .ˆ ` 


के त्याग करने से. रत दोता दे 
` भोगोपमागसम्बन्धे स्थावराणां वधो भवेत्‌ । 
` तस्मादस्पीकृते तस्मिन्नलपस्थावरिसनम्‌ ॥२७॥ ॥ि 
. . अथात्‌--भोगोपमीग वस्तुओं के सचन से स्थावर जीवां का नि 
घात होता है इसख्यि भोगोपभोग वस्तु कम करनी चादिये । क्योकि . 
इसे कम करने से जीवो की हिसा भी कम होगी । च 
लानसद्वन्धमास्यादावाहरे बहुमेदने । 
प्रमाण [क्रियते यत्तु तद्धागपारमाणकम्‌ ॥ २८ 
अथांत्‌-- स्नान) गन्ध) माल्य, आदार आदि मेदं से अनेक 
स्कार जो भोग्य वस्तु हं उनमं प्रमाण करने को भोगपरिमाणत्रत ` 
कहते दं । न 
| वस्राभरणयानादौ बनिताशयनासने । = - 
विधीयते भरमाणे त्परिमाणप्रमाणक्रम्‌ ॥२९ 
अथांत्‌-- वस्य; आभरणः. वाहन; स्वा; रय्या, . जासन आदि 
जो उपभोग्य वस्तु उनम प्रमाण करने को परिभोग (उपमाग ). 


"परिमाण त्रत कते हं । ॥ 
आवा्थ--जो वस्तु एक वक्त भोगी जाती हं उसे भोग कदते 


ष ठेखी वस्तु स्वान, भोजन, गन्ध आदि इ । ओौर जो कदैवार भोगी 
जवै उसे उपमोम (परिभोग ) कहते दे एसो वस्तुपं माूपणः, वाहनः 
दराय्या; आदि इई 1 

अच भोगोपमोग परिमाणत्रत के अतीचार कठते द-- 
साचित्तं तस्य सम्बन्धं सन्मिश्राभिषवां तथा । 
दः पक्भाोजनं चते मखाः पञ भवन्ति हि ॥२०॥) 


{ ६६६१ ) 


अथात्‌-सचित्त भोजनं करना, सचित्त . पदाधे से सम्बन्ध 
.. करभा. भोजन करना, . सचित्त. घस्तु.. मिला हा भोजन करना 
` कछ पका हुआ भोजन करना; अभिषव (द्रवं ) भोजन करना ये पचि 


[4 
, . भोगोपभोग परिमाणत्रत के अतीचार हं भोगपरिभोगत्रती पुरष को 


स्थागने चादिये । 
गुणयुक्त वैत वाद्‌ शणत्रतपातनत्रयम्‌ 1 
इदानीं शृणु. मव्याग्र ! शिक्षात्रतचतुष्टयम्‌ ।२६२॥ 
अथात्‌- युण सदित जो होता है वह तो त्रत कलाता है ओर 
शुणत्रत तीन प्रकार होते हं उनका वणन तो हम कर चुके । हे भव्य 


भ्रष्ठ श्रेणिक ! अब चारं प्रकार जो एदेक्षातत है उसका वणेन करतत. 
है उसे तुम सनो । 


इति भोगोपभोगपरिमाणं तृतीयं युणत्रतम्‌ ॥ 


यस्माच्छिक्षामधानानि तानि रिक्षाव्रतानै वै । 
चत्वार्याश्रयतास्पौरमातिमाभ्या सहेते ॥३२॥ ` ` 


अथात्‌--शिक्षा जिन मे प्रदधान दै वे दिक्ा तत कदलाति 
उनके चार विकल्प हे । अगे की प्रतिमाओं का अभ्यास बढ़ने के 
उरथं इन्दं धारण करना च!दिये । | 
देशावकारिकं नाम ततः सामायिकं नतम्र्‌ । 
तस्मोपधोपवासोन्पदधितेः संविमागकम्‌ ॥२६॥ 


अथात्‌-रेशवकाश्िक शिक्षात्रत, सामायिक रि्षातत, प्रोष 

धोपवासं िक्षात्रतः अतिथिसंविभाग शिक्षा्त इस प्रकार यै चार. 
िक्षात्रत के मेद इ । 

अवक्रम से सविस्तर चारो शिक्षात्रतौ का खुलासा वर्णन ` करते 


५.४१ 


, है उस मे पदे दी दैशावकाशिक शिक्षात्रत का वर्णन करिया जाता दै । 
। दिग्रताहतदेशस्य यत्संहाये घनस्य च । 


क्रियते सावधिः सन्नं तत्स्यदेशावकाशेकम्‌ ॥२४॥ ` 
ध | ५ 


( क्र ) 


अथात्‌-- दितं म जो वहत से, दे्ःका प्रमाणं. कियाद | 


उसकी सीमाका, काल्‌ की अचधिप्यन्त संकोच कंरनं को देशावको । 
दिक शिक्षात्रत करते द । 


भावाथ --दिग्त मे किये हवे देश प्रमाणं की सीमा-का कोक... 
की मयीदा छेकर ओर भी संकोच करने को देद्ावकादिक रिक्षा 
त्रत कते ह । 
. अद्य रातिदिंवा वापि पक्षो मासस्तथा ऋतुः 
अयनं वत्सरः काटावधिमाहुस्तपाधनाः ॥३९॥ 
अथात्‌--आज, रारि, दिन, पक्ष, महीना; दो महीना, छ. `` 
महीना तथा एक वषे इन्यादि भद्‌ को सुनिलोग काल की अवधे. 
कते हं । 
मटदाश्गरहक्षतरयाजनानां वनस्य च । 
सोाश्नरा स्सरान्त दृश्ञावकाशेकस्यान्वह्‌ बुधाः ॥२६॥ ` 
अथात्‌-- बुद्धिमान लोग मठ, बीथिका( गला ) घर, क्षेच तथा | 
योजन, वन पयन्त देशावकाशिक रिक्षात्रत की सीमा कहते हं । । 
| देश्ञावकारिकरेनासां सीमावादे .निरात्तेतः । ` ` 
सुक्ष्मानामपि पापानां तदा सहात्रतीयते ॥ ३७ ॥ 
अथात्रू--देद्ाचका्रकतरतकं धारण करनं स्‌ सीमाके वाहिर 


सृक्ष्म पापों की मी नेद्धाते दानः सर चद श्रावक मदात्रती सुनिके; 
समान समञ्चा जाता दे । 


` आबाथ-- यद्यपि चह सुनि है नदीं तथापि देशचावकाञचिक चतत 
सजो सीमा की मयादा करटी जाती दै उसके वादिर दोने वा 
पापकी निच्रति दोजाने से एक तरद उसे मदात्रती कहना चादिये । 


, वरतभङ्गोऽथवा यत्र देशे च जिनजञासनम्‌ । 
 कचित्तच न गन्तव्यं तद्षादं व्रतं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


-." अ्दू- जयं जप्रना तभङ्ग दोता-दो तथा जिस देशम 


^ १ ६३ ) 


जिनधमंन हो उस देश म.कभी नरा जाना चाद्ये ईसं मा देशा 
तकारक 1 राक्षात्रत कदत नी । 


तेन तद्रमनाभावे व्रतरक्षा करता निजां । | 
मिभ्यात्वोऽसङ्गातिथातः साध्वतद्तपालनम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


अथात्‌--देद्ावकाद्क त्त मको हुई मयादा केः बाहिर 


जाने का अभाव द्धो जाने पर देशावकारिक तके धारण करने 
वाटो ने अपने धारण किये हूवे' रत कीं र्चा की तथा मिथ्यात्वं भी 


९ भ, भ. 


छंड़ इसल्य दृश्याचका्चक. नत का पाटन करना याग्य ह| 


क दख जनावास्तः सदाचारा उपासकाः । 
भूरिवारीन्धनं ततर स्थाव्यं वरत्तपारिणा ॥४०॥ . ` `. 
, अथात्‌ --जिस दे मे जिनाकय दोःउत्तम २ आचरणं के धारक 


आवक रोग हों तथा जल ईन्धनं की जहां प्रचुरता दो उसी देर मे 
त्रतीं' पुरुषों को रहना चाहिये ¦ 


भावाथै---जिसदेश्च मै धर्मात्मा पुरुष, जिनमन्दिर तथा 
जलादि वस्तुओं की ठीक २ स्थिति हो वदीं ती पुरुषों को रहना 
चाहिये । क्योकि धम को साधन निराङ्करता से दोता दे जंदां परि 
णामो को जरा भी विकलता होगी वद्यं घर्मसाधन अच्छी तसर्ट्‌ नद्ध 
होसकता'। इसलियेः चती. पुरुपोको पेसे स्थानक आवर्यक्ता द 
जहां परिणामो कौ निमल्तामे किसी प्रकार की वाधा न आकर 
दिनोदिनःविद्खुद्धताःदोती जाय । 
तत्र त्याङ्यी आनचयनमरष्यप्रयोगकाख्यकां । 
शन्द्रूपासुपाता च पृद्रटक्षपका मखाः रद] 
अथांत्‌-- अनयन अपनी की हुई. मर्यांदा.के वाष्िर से कोई 
वस्तु किसी से मगना अथवा कना किः तुम असक चस्तु वहां से 
रादौ, प्रेष्यपेयाग--स्वयंः की हुई मयाद्‌! के भीतर रहकर किसी 
कामःके लिये दूसरे को सीमा के वादिर भैजना, रोब्दादुपात--अपनीं 
मर्यादा के वाहिर रहने वाके पुरुष को अपने समीप वुखाने के लिये 
खरकी अथवा तार! जाना रूपाचुपात मययौदा के वाद्िर.से वुराने ` 


( १६४ ) | 
` केलिये कराब्द्‌ से न बाकर अपना रूप .दारीरावयव दखाना;पुद्ररः | 

भेपक-की हुई मयाद्‌ के वार किसी काम.के कराने -की सूचनाः 
के ल्यिसीमा वाहिर वाले पुरुष के. पास, पत्थर वगैरह फेकर्नाः 


ये पांच दे्यावकाशिक व्रत के मछ ( अतीचार) ३ देद्ावकारिकव्रत 
के धारक पुरुषों को त्यागने चाद्ये) ` । 


॥ इति देशावकाशिकमायं रिक्षा्रतम्‌ ॥ 
स्वभूतषु यत्साम्यमात्तराद्राववजनम्‌ । `. 
सयमऽताव्‌ मावश्ु काद्ध सापायक ए तत्‌ 1४२॥ 

अथात्‌-सवै जीव मार मे साम्य ( समता) भाव का होना. 
सत्त, परिणाम तथा रद्र परिणाम कान होना तथा सयम में विकेषः 
भवृति कां दोना इसे सामयिक कहते हे । 
ल्यादा सन्मुखः प्राच्यायुदाच्यां वा काचात्स्थतः। 
शुविभूत्वा विदध्यात्स वन्दनां प्राच्यमागतः ॥४६३॥. ` 
 अथोत्‌-- जिनाय, वन, तथा ओर कोई वाधा रदित एकान्त 
स्थान म पूर्वं दिशा तथ उत्तर दिदाः मँ सन्मुख स्थिर होकर तथः 
पिश होकर भ्राचीनमाग के अलुसार वन्दना करनी चाहिये । 
प्रयह्‌ [क्रियत दवचन्द्ना तत्र शरद्य 
सषनकाखासनान्तवोर्ररंरविनया मेधाः ॥ ४२ ॥ 
अथात्‌--सामायिक के समय मे जो ्रतिदिन देववन्दना की 
जाती हे उसमं क्षजछ्यद्धि; ` कालद्युद्धि, मसनद्यद्धि, मनद्युद्धि, 
यचनचुद्धि; शरीस्छद्धि तथा विनय उद्धिः शस तरद सात भ्रकार 
शरद्धि होनी चाष्दिये। 
एकान्ते निमे स्वार्थ्यकरे शौतादिवाभते ! 
` चन्दनां ुवतो देस क्षजुद्धि सा मता ॥ ४५ ॥ 
अर्थात्‌--एकान्त, पवित्र, स्वास्थ्य करनेवाला तथा कीतरष्ण 
वेश्च मंशषकादि की वाधा से रित प्रदे म वन्दना करनेवाछे पुरुष 
के क्षे छद्धि देती है। ` : | 


( १६५ > 


उदयास्तासाक्पा्ाय .विचिनादीषु यः सुधीः । - 
मध्यादे तां चथः इयाक्रालशरुद्धिश तस्य सा ॥४६॥ 
अथात्‌-- जो बुद्धिमान सूयांदय से पठे तथा अस्त रोने के 
पश्चात तथा मध्यान्ह कारम इस तरद तीनों समयं मे तीन रनाडी केः 
समय पयेन्त सामायिक करते हं उनके काल दुद्धं दती है ! ` . 
पयकायास्नस्थायी वद्धा केशादि यो मना । 
कु ~~ € 
स्तां न चर्टयस्याऽऽसनशद्धिभेवेदियम्‌ ॥२७॥ 
अथांत्‌-पन्नासन अथवा ख्गासनादि से स्थित होकर ओर 
छ केशादि को बांघ कर सामायिक करता हुआ किसी तरह चलाय- 
मान न होकर निश्चल रहता हे उसके आसन छुद्धि होती दै! ` 
मपरदमहमस्येति संकरो जायते न चत्‌ } 
चतनेतरभावेषु सान्तःशुद्धिनिनोदिता 1४८ 
अथातू-यद मेरा दे अथवा म इसका हं ईस घकार की कट्प- 
मा जपने आत्म्य को छोड कर ओर किसी दूसरी चस्तुओंमेन 
होना इसे जिनदेव ने मनद्रुद्धि कदा दै ¦ 
हकारो ध्वनिनोचारः शीघ्रपाठो विलम्बनम्‌ । 
यन्न सामायिकेन स्यादषा वाक्छ्द्धिरिष्यते 1४९॥ 
अथांत्‌--सामाधिक करने के समय हकार, शब्दं से उश्चारणः 


४, म 


` जल्दी जल्दी पाठ्बोटना तथा हूत धीरे धीरे पाठ वोखना आदि. न 
होने को मदि छोग वचन छद्धि कहते । 
दस्तपादशिरःकम्पावष्टम्भादिने यत्रवे। ` 
कायदोपो भवेदेषा कायगुद्धिरिहागमे ॥५०} 
अर्थात्‌--सामायिक करने के समय रस्त कम्पन; शिरः कम्पन 
. तधा अवष्म अदे जी कशरार दापदर्‌ उनक. न हान काद्मास्ना म 
फायद्युद्धि कदा हे 1 क 


( १६६ ) 


द्विनतिद्रादशावत्तशिरोनतिचतु्ये । | 
!, : तत्र सोऽनाद्रामावः सा स्यारदिनयशुद्धिका 1 ९॥ 
अथ।त्‌--दां नमस्कार, वार .आवत्तं ओर : चार दिरोनति 


जिसमं होते हं एेखे सामायिक शिक्चात्रत मे जो अनादर का अभावः, 
दोना उसे महर्षिः लीग विनयङ्ुद्धि कहते हं । 


सतुतिनेतिस्तमूत्सगेः भत्याख्यानं भततिक्रमः 
सापायेक. मवन्त्यत. षडविरयकमकतः ५२) 
अथात्‌--सामायक म-स्तुतः नमस्कारः शरोरत्याग) 
म्रत्याख्यान ओर भ्रतिक्रम ये रमसे षड्ावरयक होते हं । 
अथवा वीतरागाणां मुनीनां स्वासचिन्पनम्‌ + 
यदा यदा; भवेत्तेषां सदा सामायिक तदा ॥५३॥ 
अथात्‌--अथवा वीतरागी. नियो केः जिस. जिस समय . . 
अपने आत्मा का चिन्तवन होता दे उस"उस समय उनके निरन्तर 
सामायिक होता हे । 
यत्र ग्रैवेयकं या्यमव्यः सापायिकं रतः। _. 
सम्य्दञ्चनप्श्द्धा भन्यस्तत्र शिव. नं करम्‌ ॥५४॥। 
अथात्‌-- अन्धकार का.कहना दै.किःजिस सामायिक रिक्षा- 
त्रत कै धारण करनसे अभव्य पुरुप भी चैवेयक पर्यन्त चटा जाता 
देतो जो सम्यग्दर्शन, सेः पवि भव्य पुरुप" उसी सामायिक रिक्षा 
ब्रत केःमाहात्म्य सें मोक्ष नदीं जायगा ? किन्तु अवदय' जायमा । 
एतद वापनं प्षिपस्ाधन चलयताश्द्रतः 
अवश्यं सन्ध्ययोः कयाच्छक्तिथदन्यदापि तत्‌ ॥५५॥ 


अथोत्‌--यदी सामायिक इस सात्मा के मोक्ष का पराप्त कराने 
# मन्थकार चद आवदयक्र कहते हं ओरश्छामे कपांचे दी दं यद क्यों १ पमन्च 
मे नदी जाता पाठक ठीक कर्‌ , 


६ १६७ -) 


वाला दै पसा हृदय म निश्चय करके आस रदत दो : पातःकाष्ट 
तथा सायंकाल म तो अवद्य दी सामायिक करना . चादिये । यदि 
इसके अतिरिक्त ओर भी सामभ्य दोतो अन्य मध्याद्र काठ. वगेरद्‌ ` 
मे भी सामायिक करना चाये । ` & 


, मोक्षः स्थः शम्म निदश्च शरणं चान्यथा भवः | | 
तन्न मे वसताऽन्यि स्यादित्यापदि चिन्तयेत्‌ ॥५६॥ . 


अथात्‌-- मोक्ष अनन्तं श्ानादिस्वरूप हे ` इसलिये आत्म 
स्वरूप हे । उपाधि रदित चित्स्वरूप दै इसलिये खख स्वरूप दै 
कभी विनाद नदीं दोगा इसलिये नित्य स्वरूप ह तथा किसी प्रकारः 
की विपत्ति का मोक्षम गस्यन होने से विपत्तियो से रक्षा करने वाला 
हे इसलिये शरण दै । -ओर संसार इसके विपरीत--अनत्म) अरम, 
अनित्य तथा अशरण है एेसे संसार मे रहने वे सुञ्चे दुःख के 
सिवाय ओर क्या दोगा ! रेसा वारवार आपत्ति के समय मं चिचार 
करना चाहिये । 


कस्नानादिजिनविम्बेऽसो साम्या हुरुताद्दी । - ~ 
यथान्नायं परयुञ्ज्यात्तद्धिना संकसिपतेऽदेति ॥९७॥ . 


अथात्‌-ग्रदस्था को रागद्वेष की दानि के लिये जिनप्रति- 
विस्व मं अभिषेक; पूजन; स्तुति तथा जप ये सव आश्नायपुरैकं 
कृरना चाये । ओर संकल्पित (निराकार) अन्त भगवान मे स्नान . 
को. छोडकर रोप पूजन; स्तवन; जप करना चाहिये । 





` # सरागारधर्माश्त मँ इसी विषय फा एक रोक है-- ; ` = :.: 1“ 
1. , स्नपनाचौस्तुतिनपान्साम्यारथ अतिमापिते । 
युज्ज्याद्रथाञ्नायमा्ारते संकसिपतेऽईति ॥ 


¦ भावाथ--खक्त दोने की इच्छा करने वारे श्रावको . को प्रति- 

माओ मे कल्पना किये हुवे अदन्त देव मे अंभिपेकं, ` पूजन; स्तुति 

` जार जप ये यथा शास्र. करना चाहिये । ओर मनसे कल्पनाः किये 

हुवे (निराकार) अर्हन्त-सगवान मे पदटी क्रिया (अभिप्रक) को छोड. 
कर पुजा).स्ठुति तथा जप-यथा चाखाादुसरार करना चाये] 


घरतमेतखुदुःसाधमपि सिद्धयति, रीटनात्‌। , ` _ ` 
किं निश्नीक्रियते नास्या पतद्राविदुना यहुः ॥१८॥. ` 
क. र ध ० 4 
अथीत~- अन्धकार करते द किं-ययपि यह सामायिक दिक्षां 
भरत अत्यन्त कठिन है तथापि परिकीढन (अभ्यास) करने से सिद्ध दो. ` 
दी जाता हे । यदी वात दृष्टान्त दवारा स्फुट कसते है-यदययपि पाषाण. 
स्वभाव स अतिशय कंडर दोतादे तो भी वारर गिरनेवाला जल 
1 [५ [१ ध 4 
विन्दु उसमे गत्तं ( खडा ) चनाहा देता हे। 
भावार्थ-- उद्यम शील पुरुषों के लियं संसार मे पेला.को 
दुष्कर कायै नदीं हे जिसे वे सिद्ध न कर सकते दों इसलिये सबसे ` ` 
पडले पुरुषां पयण दोना अय हे। | | 
तस्य पश्चव्यतीचारा योगदुःप्रणिधोनकम्‌ | 
् £ व 
अनादरः स्मृद्यरुपस्थान वच्याः प्रयत्नतः ॥५९॥ 
अथीत-मनेदुष्परणिधान--क्रोच, ठोभः अभिमान, द्रो ` 
ई्यौ केर का उत्पन्न होना अथवा अन्तःकरण की व्यत्रता. दोना 
वचन दुष्प्रणिधान-- धीरे उच्चारण करना अस्पष्ट उच्चारण करना 
अथचा जब्दी उच्चारण करना; कायद्ुष््रणिधान -दस्त पादादि ` 
द्र्रावयवौ का निचय न रहना, अनाद्र--सामायिक विधिम ` 
अनादर ( अञत्साद ) होना नियमित समय सामायिक न करना 
अथवा शीघ्रता से किसी तरह करना स्रत्यदुस्थापन-पमादादि से 
सामयिकः करनां भजाना ये पांच सामायिक रिक्षात्रत . के अती- 
चार ई इस व्रत के धारक पुरुषों को त्यागने चाये । 


॥ इति सामाधिकं नाम दितीयं चिक्ावतम्‌ ॥ 


्रोपध (अ € । 
 प्रोपधः पर्ववाचीद उतुद्धाहारवनेनम्‌ । 
तसराषधोपवासास्यं तरतं साम्यस्य सिद्धय ॥६०॥ 
अथीत्‌-प्रोषध यद पर्वं वायी हे ओर खाय, सगदः ल्द्य 
तथा चेय इस भ्रकार चार प्रकार कते आदार के छोड़ने को प्रोप्रधोप- 


वास कहते दै वह राग देष की हानि के कथि किया जाता द। 


{. ९६९ >). १ (न ध 


पर्वाष्मीचतुरश्यौ मासेमासे चतुष्टयम्‌ \ 
त्य पूवाहमध्याहे भोजयेदत्तिथं ततः ॥६१॥ 
अथांत्‌- अष्टमी ओर चतुद्षी ये पचे, माने जाते दं एक म~ 
शने भदो अष्टमी त्तथा दो चतुर्दशी इस तरह चौर पवं रोते दं । इनके 
पटले दिन अर्थात्‌ सप्तमी ओर जयेोदस्ीके दिन मध्या . समयम ` 
अत्तिथियो ( सुनि आदि ) को अहारः देना चादिये । 
भुक्तवा शुद्धं विधायास्यं क्षास्य करपादको । 
तत्रैवं नियमं त्वा युक्तया गच्छेन्निनाख्यम्‌ ॥६२॥ 
अथांत्‌-- सनि आदि उत्तम पुरुषको आहार देने के अनन्तर 
भजन करके सुख शुद्ध करे । इसके वाद्‌ हाथ पांव धोकर ओर 
अपने घर परहो नियम करके युक्ति पवक जिन मन्दिर जावे । .. 
निनान्स्तुस्वा तथा नत्वा कृतयापथशोधनः । 
्रल्ाख्यानं भरग्रहीयादवतासाक्षिकं ततः ॥६२॥ ` 
अथौत्‌- धीरे २ मार्मको देखता हुआ जिन मन्द्र जाकर 
वहा जिन भगवान का स्तवन करं तथा नमस्कार करके जिने देवकी 
साक्षिसे प्रत्याख्यान ग्रहण करे । 
दादणणङ्ग नमस्कृ तथा शणदहन्युरून्‌ । 
मलाख्यानं पयाचेत गुरुं तदत्तमाचरेत्‌ ॥६४॥ 
अथात्‌--पश्चात्‌ द्वादश अङ्क स्वरूप जिनचाणाको तथा ज्ञो. 
गुणोसे महत्व युक्त दं एसे गुरुको नमस्कार करके उनसे प्रत्या- 
ख्यान की याचना करे ओर जिस प्रकार वे प्रत्याख्यानदं उसे उसी 
तरह आचरण करे । । | 
, तत्र वान्यत्र चैकान्ते फवित्साधमिके; सह । 
कारक्षप भ्रङ्वीत पठन्‌ शृण्वन्‌ श्वतं ततः ।दिधा। =` ` 
अथातू--जिनालयमे अथवा ओर किसी एकान्त स्थानमे 


ओर २.धमत्मा्ओके साय शाख सुनता हआ तथा स्वयं. शास्रा- 
चाकन करता हु काठ व्यतात करे! $ 
२२ 


४ 


( ७० ) 
सन्ध्यायां ुरुतात्तत्र कृतकर्मो्टसन्पना, } 
ततः सखाध्यायमादाय जपखश्चनपस्कृताः ॥६६॥ 
अथात्‌--ईइस्के.वाद्‌ आव्ादितं मन . दोकर सन्ध्या समयमे . ` 
करने योग्य.कम्म करे ।फिर स्वाध्याय को स्वीकार करके पञ्च॒ नम 
स्कार मन्नका भाच पचक जप करे) . .- ` 
कारस्य यापना कृत्वा स्वाध्याय ते वस्जयत्‌ । 
:ततः प्रमृज्य भूभाग श्यात्‌ तृणसस्तरे ॥8७॥ _ । 
अ्थांत्‌-पञ्च नमस्कार रूप महामन््रका जप करता ` हुजा 
कछ समय व्यतीत करके ग्रदणकी हुईं स्वाध्याय का विसजन करे । इस | 
के वाद प्रथ्वीके किसी प्रदे को माजन (राड्‌ ) करके जन्तुरदित 
भूमिम तृणय्या पर शयन करे । 
प्रदः पुनरूत्थाय लत्वा स्वाध्यायश्युत्तममर्‌ । 
कायात्गादक यात्सरन्द्रादश मावनः ॥३८॥) 
अथातू--निद्राके खुलने पर ` उटकरः उत्तम प्रकारं स्वाध्या 
-य को स्वीकार करके वार प्रकार अनित्यादि भावनाओंका स्मरण 
करता हुआ कायोत्सगं करै । 
स्वाध्याय त च लतषएाप्व पव्वात्तूयाद्य सात) 
कायशुद्याद्‌क दत््ा ततः स पायक. जत्‌ ॥६ | 
अथांत्‌--उस स्वाध्या्रको पणं, करके. जव . सूयांद्य दो 
जाय तव रीर उद्धि आदि करने के वाद्‌ फिर सामायिक करे । 
ॐ द्रव्यपूनापसोङ्वया जिनस्य .गल्गास्रयोः । 
अन्ये चाहूदिने तसस्तस्य .मावाचेनं मतम्‌ ॥७०॥ 


# दरस विपयमें पद्मनन्दिस्वामीने श्रावकाचारमं यां ठिखा दे-- 
प्राततस्त्थाय संश्दधकायस्तात्कालिकं क्रियाम्‌ । 
;;  स्चयेलिनेनद्रा्चा जलगन्धाक्षतादिभिः ॥ 
भावाथ प्राततः काल.उठ्कर आर मरौर दारीर द्धि आदि-तत्काट 
सम्बन्धि क्रिया करके जट गन्य अक्षत पुप्पादेस जिन भगतानकी 
पूजा करे । 


( १७६ ) 


अथात्‌ ~ प्रोषधोपवाक्लका धारक श्राचक देव गुरु ओर 
` जनवाणाका-जलाद्‌ ठ द्रुव्यासर पूजन कर | इस वचंवयस [करतत 
मदर्पियोकी यह भी सम्मति हे कि प्रोपधोपवासी आचकके केवल 
भाव पूजन करना चादिय । 
स्नानमादयादानवण्णा पपमध्यानन सन्पातः ४ 
तदिन रजनी तां च नयस्पूवाक्तराच्रिवत्‌ ॥७१॥ 
अथात्‌--स्नान, मास्य; भूषणादिसे विरक्त होकर उत्तम बुद्ध 
का धारक वह प्रोषधोपवासी श्रावक धर्मध्यानादिसे उस दिनक 
` तथा रािको पदिलेके समान व्यतीत करे । 
प्रातनिनाखयं गता स्तुत्वा चेष्टा जिनादिकान्‌ । 
तत्र स्थला कियतां पगच्छेननिजमन्दिरम्‌ ।॥७२॥ 
अर्थात्‌--किर प्रातः काठ जिनाङ्य जाकर ओरं वहां देव; 
गुरु तथा शाख्रादिकी स्तुति करके तथा पूजन करके ओर कुछ समय 
क वहीं पर रदकर इसके वाद्‌ फिर अपने मकान पर अवे । 
एवगुतकृषएट मागन मयोक्तं भापधत्रतम्‌ । 
[3 * 0, (~ (~ 
पोडश॒महरस्यदं यथोक्तं पूवहूरिभिः ॥७६॥ 
अयात्‌--इस प्रकार उत्कृष्ट विभागसं जं मन प्रापधत्रत कडा 
हे यह प्राचीन सूनियोके अवुसार कदा है जर यदह सोलह प्रहर का 
होता दे। "क 
यदुत्कृ्ं मततं सर्म मध्यमं च तथेव च । ` न 
परं जलं .चिषठुच्यान्यां युक्तिं च परिवज्ेयेत्‌ ।॥७४॥ 
अर्थांत्‌--गरन्थकारका करना है कि जिस तरट्‌ उत्कृष 
भोपघोपवास किया जाता है उसी तरह मध्यम प्रोपधोपवासको भी 


 समञ्चना चादिये परन्तु विशोप इतना इ कि मध्यम भरोपधोपवास्में 
जल स्ख कर ओर शप्र भोजनःका त्याग क्रिया जाता दे । 


भावाथ---मष्यम पभोपधोपवासी आदककोा जठ छोड कर 
जर भोजन का परित्यागः करना चाद्य । 


( ६७र ) 


तदिने-काञ्िकाहारमकमभक्तं विधाय.बा। 
धमरघ्यानन सावषटद्धवत्ाद जघन्यकम्‌ (७५) 
अथांत्‌-पवके दिनं काञ्जिकाहार अथवा .एक भुक्त. करे; 
जो घर्मे ध्यान सेवन करता हे उसे जघन्य प्रोपधौपवास कहते दै 1 ` , 
भेदा अन्येपि विज्ञेयाः पोक्ताः सन्ति जिनागमे। . ` 
घ्यमस्य जघन्यस्य भ।पधस्य तपाधनः ॥५६॥} 
अथात्‌-मन्थकार कहते ह के-उत्करुष्ठ; मध्यम तथा ` जघन्य . 
म्रोषधोपवासके ओर भी कितने भद्‌ सुनि छोगोने आगमम कदे दं | 
उन्टं राख्रावटोकन करके जानना चाहिये 1 8 
आरंभसेभवं पार्प छ्षीयते किं तपोविना। 
तस्पत्पष्ाण तत्कतं युक्त ्राविक पुङ्गवः ॥७७। 
` अथांत्‌-महपियोका कहना दै कि--जारभसरे उत्पन्नं होने . 
वाखा पाप तप विना कमी नाश नदी हो सकता । श 
भावा्थे- आरभ जनित पाप तपके किये विना कभी नाश 


नदीं दो सकता इसचियि. उस पापको नाश करनेके. अथे अष्टमी 
तथा चतुदैशीकरे दिन श्रोषधोपचास करना योग्य हे । - 


आरमकम्पणा काप न मवक्तसापधत्रतम्‌ |` 
कुवताप्युपवासाद्‌ फरखायापथ्ययाक्ततरत्‌ । ।७८। 
अथात्‌ -- आरंभ कुरनस कभी मरोपधोपवास नदीं दों सकता 
आर करने वाटा कितने भी उपवासादि क्यो न करे उसके अपथ्य 
मोजनके समान. वद फलके लिये समञ्चना चाद्ये । 
अनयेक्षितप्रपानितोत्छगादानसस्तराः । | 
अनादृतिस्पृलयज्ुपस्थाने तस्यतिचारकाः ।॥७९।} 
अथांत्‌--अनवेक्षितप्माजितोन्सं--न देखकर अथवा न~ 
सासन कर्के मर मूञ्रादिका क्षेपण करना, अनवेक्षित्तथभार्सित 
उादान-न देख कर अथवा न माजन करके शाखखादि. उपकरणोँका 
ग्रहण करना; अनवोक्षितध्रमारजितसंत्समं-न देख कर ओर. न मार्जन 


( ७२ ) 


करके शय्या वगेरंह : विछाना, अनाद्र--उपवासमें अनादर ( जख 
` त्साह ) करना तथा. स्मृत्यनुपस्यान--उपवासकी तिथी. वंगेरदकों 
भूलजाना ये पांच प्रोषधापवासके अतीचार ग्रोषधोपवासत्रतती श्रावक 


को छोड़ने चाद्ये । | 
॥ इति प्रोषधोपवासनाम त्रंतीयं रिक्षात्रतम्‌ ॥ 


अततीयतििर्ञयः संयमं त्वविराधयन्‌ । 
तस्य यत्संविभजनं सोऽतिधिर्ीविभागकः ॥८०॥ 

। अ्थांत्‌--जो संयमका नाश न करके गमन करता दै वद 
अक्तिथि कडा जाता है उस संयम पारक आत्तिथिका जो विभाम 
करना है अर्थात्‌ भक्ति पूवैक आहारादि देना दै उसे अतिधि संवि 
भाग नाम चौथा शिक्षात्रत कृते दं । 

भरकारान्तरते.ओर भी अतिथि शब्द की व्युत्पत्ति कटते ह-- , 
अथवा न विद्यते यस्य तिथिः सोऽतिथेः कथ्यते | 
तस्मै दाने त्तं तर्स्यादतियेः सेविमागकभ्‌ ॥८१॥ 
अर्थात्‌--अथवा. जिसका. तिथि ( स्वामी ) संसारम कोई 
नदीं दे उसे अतिधि कहते हं उसके ल्यि जो दान देना है.उसे अतिथि 
संविभाग नाम शिक्चात्रत कते द । 
आताय. प्राच्यत पार दृरनचत्रतस्तयुदम्‌ । 
वानुग्रदाथयत्सगो दानं तस्मे प्रदीयताम्‌ ॥८२॥ 
अथात्‌--अंतिथि वे कदे जाते टं जो सम्यग्द्छेन तथा त्रतादि 
से युक्त दं । ओर अपने कल्याण के अथं उत्सर्ग अर्थात्‌ द्रध्य का 
पामे सदुपयोग दोन को दान कहते है । वह दान उपर्युक्त अतिथयो 
को देना चादिये । 
अआदार्‌षधवास्चापकरण तचतुविधम्‌ । 
युक्तयादां सद्विधिद्रव्यदातृपात्रविरषेतः ॥८३॥ 
अथाचू--मादार दानः: पध. दान, वसतिका. दान . तथा. ¦ 


# 


| ८ १७४ ) 
। उपकरण दान इस तरह दानके ये चारभद्‌, दं । -सद्वेधि, सदृद्रव्य; ` 
सहाता तथा सत्पात्र इनके विदोषं से उनदानो मेभी. विद्रषता ` 
होती-दे। । श 
भावाथे--अच्छे मावो से अच्छे पन्नो कोःदियाहुञादान 
अच्छे फरु.का.देनेवाटादोतादे। 


प्रातेग्रहोचफःपाठपादपक्षालनाचनम्‌ । 

प्रणामो योगशद्धिषेषणाश्ुद्धोविधोभंदाः ॥८४॥ । 
अथांत्‌-अतिधिका ्रहणः उच्चस्थान, पाद्प्रक्षालनः पूजन; 
 भ्रणाम, मनःछुद्धि, वचन शुद्धि, कायज्खुद्धि तथा एषणा शुद्धि ये सव 
विधिके विकल्प (भद ) दं। 

गरही देवानं त्वा मध्याहे साम्बुभाजनः 
पात्रावलछाकनं द्वास्थः इ्याद्धक्तया. सुधोतभरत्‌ ॥८५॥ 

, अथांत्‌--गृदस्थोको--जिन भगवानकी ` प्रजन करने वाद्‌ 
मध्याद् समयमे जर का माजन हाथमे छेकर्‌ अपने घरक द्वार 
पर स्थित दोकर भक्ति पूर्वक पा्नोका अवरोकन करना चाये । 

नरखाकं ` विद्‌हदादा  पातेभ्या वितरन्ति य । 
भरक्तयाऽऽहार त ते षनयाथन्तयदिलययसां तदा. ॥८१५।॥) 
अथात्‌-पाज्ावरोकनके समय गरहस्थाकों चिन्तवन करना 
` चादिये कि--इस मयुण्य छोकमे अथवा विदेह क्षेत्रा्ेमं जो पुण्या- 
त्मा पुरुप भक्ति पूर्वक पातो के लिये जहार देते हं पे धन्य दे । 
आयादावाक्ष्य सत्पात्र श्चपद्रा चन्द्रचयेया। 
मत्वा नमोऽस्तु भगवंस्तं तिष्टेति भिवदेत्‌॥८५७॥ 

` "अ्थात्‌--सत्पा्रको भये वे अथवा चन्द्रचर्या % से श्रमण 
` कस्ते हवे देखकर उनके समीप जाकरं हे भगवन्‌ { आपके चरणो 
नमस्कार हे एेसा कदकर तिष्ठ { तिष्ठ { { तिष्ठ [¦ रेखा तीन वार के । 








, ॐ चद्धचर् चन्दरमके समान चारो ओर धरूमनेके सामान्यत्तादे कदूते दै यदि 
विदय दे ते मूलचारादि मुनि सन्वन्यि अरन्धोमें देखना चाद्धिये । 


` (२७५ ) 


नीरा शं तदहं यदुचपीटे परदाय चं | 
पादा प्र्नास्य तदार वान्दत्वा चए्टषाचयत्‌ ॥८ ८ , 
अथातू-इसफे वाद उन्दं अपने गह पर लेजाकर ओर उनके 
योग्य ऊँचा स्थान देकर उनके चरण कमलोंका पवित्र जलसे ` 
प्रक्षालन करे पश्चात्त्‌ उस जरको नमस्कार करके अष्ट - प्रकार 
जलादि द्रव्यो से पूजन करना चाये । | 
नमस्छृत्य चियोगेन पृतथन्द्रोपकोद्ध गाम्‌ । 
शुद्धा माजनशखा तनाला सखध्य साजयत्‌ ॥८९॥ 
अर्थात्‌ -अनन्तर मन वचन कायस उन्हं प्रणाम करके जिस 


के ऊपर चन्द्रोपक ( चन्दोचा ) छग रहा है एेसी छद्ध भोजनशाला 
मे सुनिको ठे जाकर शुद्धि पूवक अदहार करावे । 


` एवं विध विधायासि यार््प्न शद्धभाजनम्‌ । 
चपादिसंगनियुक्तं भासकं कोपं दितम्‌ ॥९०॥ 
नानीतं कन्दुकादिभ्यो नायातं न चिरोद्धवम्‌ । 
न विद्ध दूवसकरप्य न हनादिक्रते इतय्‌ ॥९१॥ 

, रात्रो च नोषितं स्वादचितं पुष्पितं न यत्‌ । 
नवकोटिविशुद्धं यत्िण्डशद्धचुक्तदोपयुक्‌ ॥९२॥ 
चतुदंशमलेषुक्तमन्तरायातिगं च यत्‌॥ 

- . तस्मे तद्धाजनं दनं देयं ज्ञास्वाऽवस्थां सनेएदा ॥९२॥ 


॥ चठष्कटम्‌ ॥ 


अथोत्‌-इस प्रकार सुनिया के योग्य सत्कारादि करके जर उस 
समय सुनिराजकी अवस्था पर ध्यान देकर उनके योग्य हषं पुर्वक पवित्र 
माजन (पान्न ) म र्खा हुजा; चमादे अपवित्र वस्तुजके सम्बन्ध  . 
-से रदित; पवित्र ( जवादिरहित ), कोमर, जिसके खने से शरीरम 
.किसी परकारकी बाघान हो,.्ामान्तस्सतेलाया हया न हो । विद्धन दोः 
देवादेकोकरे -अथं- संकट्पः किया- हुआ नटो, नीच ` छोगोके' लिये 


६ -९७६ . ) 


बनाया हआ न दो, राम. बना इञा न हो, स्वादसे विचलितं , 
` (स्वादिष्ठ ) न हो गया दा, [जस पर फलन वगैरह न चद गह, ` 


सन, वचन, काय, ओर इनसे करना, खरस कराना तथा करनेम ` .. 
सम्मति देना इसतरह . नव काटी छुद्ध दः. पिण्ड छष्ध्‌ नाम . । 
अधिकासमै वणन किये हये .दोपालत रहत्‌ छा तथा अन्तरायः ~ 


रहित द्यो, फेला पवि्र आदार सुरनराजक टच देना चाद्ये 
श्रदधादभक्तिमासतष्टः क्षमाबान्द्यापकः + ह 
निभः कारुवनज्ञाना टातात्प्ररणा भवत्‌ ॥९.४॥ 


| अथांत्‌-अव दान देने बाला दाता केसा दना चाय इसी ` 
चात को स्फुट करन कै अर्थ उपयुक्त ्छाक कदा : ह--पाताम 


अद्धा ८ आस्था ) युक्त ह) भक्ति करके युक्त दो, सन्तोपी--जिसे ` ` 
किंसी भ्रकारकी आकुकता न हो; क्षमावान्‌ जः क्रोध करके रहित `. 


छ्ञान्त चित्त रो, अपनी दयात अद्धसार सद्वययी दो, अथात्‌ क्रपण | 
नहो, छोभ रदित दो; ओर समयक जानने वाखा दोय दान देन्‌ 
वाला दाता सात गुण ह 1 ईइन्टा ल युक्त दाता कदाजाता. ह । 
जिनसे ये युण नदीं दं वे साघु खगा क दान देनेके पाच भी नहं ६ । 


पात्रं सम्यक्त्व्तम्पन मूरात्तरणणान्वतम्‌ | 
स्वं तरच परान्दात्रस्तारयच्च सुपोतवत्‌ ॥९५॥ 


अर्थात_- जो पवि सम्यग्ददयीनसे युक्त ही; अ्टारल ल युण ` 
तथा चैरासी छाखं उत्तर युणोसे युक्त द अन आप मव समुद्र ` 
स तिरे बाछा तथा जदाजके समान्‌ दृलरः छो्गाको संसार सागर 
से पार करने वाला दा उत्तटा पात्र कहना चाहेये । 


नोचयैश्रमरीदादम्रापनाक्षमृश्षवत्‌ । 
गत्तोपूरणवद्धक्तं यत्तत्पा् भरशस्यत ॥९६॥ 


इस न्छोक का पूवाद्ध समञ्ञ म नदा जाया नियो के आचार 

सम्बन्धि अन्धो से दलका णय करना चायं । उत्तरा का य 

अर्थं हे--जो साघु केवट उदररूप खडा कसा तरह पृण दा ईसा 
अभिप्राय से आदार कर्ते ई वे द पाच प्रसा क पान ६ । 
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भावांथे--- जिनकी आहारादि मं किसी प्रकार की रोटुपता न 
` -होकर केवर अपने उदर को स्या त्यों पणे करके आत्मकल्याण की. ` 
. -ओर दृष्टि है वेदी उत्तम पान स्वपर हितोपदेश्ची हं ओर जिनकी संसार ` , 


. चासना घटाः नदा हं व पाच भररसनाय नहा हासक्त । 


अद्याहं सफला जातः फालेदा मे श्भद्रमः 
करपद्ठक्ादयो ब्धा; प्राप पात्र यदोदरम्‌ ॥९७॥ 


अथात्‌-अाज मर जीवन साथक हुजा। अज मरा पुण्यरूप 
धुक्ष फलयुक्त हुआ । अहो ! आज मुञ्चे कल्पच्क्ष, चिन्तामणि रत्न, | 
कामधेदु आदि मनोऽभिरापित उत्तम २ चस्तुपं प्राप्त इहं जो आज 
मेरे अहो भाग्य से ये बडे भारी तपस्वी रत्न मेरे गृह म आदार के 
ल्य पधार कर मुञ्च सन्दभागी के घर को अपने चरण कमलो की 
रज से पवित्र किया ! 
एवमान्दपूवा या वचदानाद्‌ विवाजतः |. 
दत्ते पात्राय सद्धाक्त तत्पुण्यं केन वण्यते ॥९८॥ 
अथोत्‌-इस प्रकार आनन्द पूर्वक निदानादि ( आगामी ` 
सुखा की अभिखाषा ) से रदित जो मन्य पुरूष भक्ति सहित उत्तम ` 


पान्ना कं अथ पाच अहार दता ह ग्रन्थकार का कट्ना ह ककि उस . 


क 


महादान के प्रभाव से होने घाठे पुण्य रादिका कदां छो वणेन करं । 
पात्राय वाधना द्रव्य दाता सप्रयणय॒तः। 
यो दत्ते कि तत्पुण्यं कथं मोप्षाय नो भवेत्‌ ॥९९॥ . 
अ्थांत्‌-सात गुणो से युक्त जो दाता पा्ों के अर्थं अपने 
रव्य का सदुपयोग करते है उन मव्य पुरुषां का वह. पविन्र पुण्य ` 
क्या मोक्ष की प्रापि कराने वाला नह होगा १ किन्तु अवदय होगा । | 
भावाथ -पाच दान मोक्ष का कारण हे सकिये भव्य गहस्थौ ` . ` 
को दान देने मे संदेच प्रयत्नतत्पर दोना चादेये । । 
युक्तः कायस्ततां धादास्थातेस्तस्या म्रनः स्थरय्‌ । 


` तास्मन्ध्यान ततः कमक्षयो मोक्षः स एवाह ॥१००॥ 
 _ २३. 


( १७८ ) 


, -अथात्‌--मोजन से शरीर की स्थिति रती ह शरीरी स्थि- 
 तिसे धातुओं की स्थिति होती है घातुओ के स्थिर रहने से मन की 
स्थिरता दोती हैमन की स्थिरता से ध्यान अच्छी तरद.दोता हेरी 
ध्यान से कर्म करा नाश्च दोतादहै मौर. कर्मो का नादरा्ी मोक्ष 
कदकाताहेः। `; .. ,,.: 

भावाथ-- यदी दान उत्तरोचर -मोक्ष का कारण हैष्सलिये 
गृहस्थं को दान मं निरन्तर उ्मद्ील होना चाष्ठिये । ._ 


दाता पतरं स्थिरं दुरवन्ोप्षायसन कि स्थिरम्‌ । 
: भिर्पी पासाददुचायन्स्वययुषेनं जायते ॥१०१॥ 


ध अर्थात~- जो दाता दानादि से सुनिया को मोक्ष मागौदि मै 
स्थिर करता हे क्या वह मोक्ष जाने का पात्र न होगा १ अरे! मकान 
का निमीण करने वाला दिल्पीकार मकान `को ऊँचा घनाता हुआ 
क्या स्वयं चा न जायगा १ किन्तु अचर्य जायगा । 


मावाथे- जसे शिट्पकार ज्यों २ उन्रत प्रसादो का विनि 
रमाणं करता है न्यौ त्यौ चद भी उन्नत्त्ोताजाता है उसी तर 
जो दाता सुनियौ कों आहारादि से रत्नत्रय के साधन में निल 
करेगा वह भी नियम से मोक्ष का अधिकारी दोगा इसल्ये दान 
` चेमे में प्रयत्न करना चदिये । 
श्राषणचजजदमयाः; पत्रद्‌सित्थिपुण्यत्तः 1 0 
भोगभूस्वःछख क्त्वा ताथडप्वं च छेभिरे ॥१०२॥ 


अथात्‌--म्रन्थकारं का क्टना है कि इसी पाघ्र दान से उत्पद्च 
रोने वाले पुण्य कमं कै प्रभाव से प्राचीन समय मं श्रीपेण तथा 
वच्रजह् आदि कितने महापुरुष भोगभूमि तथा स्वगं जनित उत्तमर 
खुल को मोगकर श्सके वाद्‌ जगत्पुजनीय तीर्थकर पद्‌ को प्राप्त 
वे | ॥ 
 : . ` मेधेस््र्चरऽस्ि रल्यादिवरेगिका । 

`, कपोतयुगरे यत्र पात्रदाना्रुमोदतः ॥१०३॥ 


(१७९ ) 


दिरण्यवमणो नान्न भ्रभावद्या युतस्य व। 
विधयाधरपतेः साख्यं प्रा्तवत्तच फन ना॥१०४॥ 
अथात्‌ - मेघेश्वर ( जय कुमार ) के चरि म रतिर .रः 


रतिवेगा नामे कपोत युगल का वनः है । अन्धकार काकथन ` . 


हे कि केवर पा दान कं अदुमेादन मा से यह कपोत युगट प्रभावती 


खरी सदित हिरण्य नाम विद्यार्धरपति के खख को प्राप्त हुमा थातो, . 


पाज दान के फल से मतुष्य क्या स्वगोदि संखा को नदीं पवेगा? 
किन्तु अवक्ष्य पावेगा । । 
भावाथे- पाच दान के अनुमोदन ( प्रदासा ) मात्र से कपोतं 
युगक ने विद्याधरं की पयय पा्थीतो दान के देनं से मङुष्य 
स्वगांदि ' खख नदीं पासकेगा क्या ! किन्तु अवद्य पासकेगा 
श्सटिये पा दान स ग॒दस्थो को अमसर दोना चाेये ।, . 
फर्मोदयवशाजातसेगाय युनयं भ्रकषम्‌ । 
युक्तया सदोषधं दानं दौयतां रेगशान्तये ॥१०९५॥ .. 
अथात्‌-- यदिः कमोदय के वश्च से सुनियो को किसी प्रकार ` 
` शरोर व्याधियं हो जावं तो उनकी शान्ति करने के लिये उत्तम २. 
सषधियोा का दान सुनिया के अथं देना चाद्दिये | वि 
दवाराबलयां युनीन््राय ददौ विष्णुः सदौषधम्‌ | 
ततपुण्यतीयकृनाम सद्रोत्रेण ववन्प स; ॥१०६। . ` 
अंथात्‌--द्यारका नगरी मे किसी सुनिराज कं लिये विष्ण 
कमार ने उत्तम २ ओषध दान दिया था उस दान फे पुण्य से उन्हों . 
` ने तीर्थकर नाम कमं फा बन्ध कियाथा। 
वासो मगादेकावास्स्तदानमापे दायताम्‌ । 
एनिम्याो ग्रहणा शुद्धधपतीयप्रचत्तने.॥१०७। ` | 
 सर्थात्‌--वसति का मठ आदि का भी दान खुनियो के-कियि ` 
श्युद्ध धर तीर्थं की बृद्धि के अर्थं गृदस्थियो को देना चाष्टिये । 
प्ानसयमस्ताचापकरण दानद्युत्तमम्‌ । 
ज्रानस्यपरद्धयथ .दयान्द्ुनेवराय स; ॥१०८॥ 


1 
अथात--ज्ञन. सयम तथा शओोचोपकरण साख, कमण्डट्ुः. 
पिच्छी आदि वस्तुओं का . दान सुनिराजों के लिये ज्ञान तथा संयम . ` 
कीबद्धिके अथं देना चाद्िये।.. | 
ज्ञानपकरण. शाक पच्छः सयम साधनम्‌ । 
शाचापकरण. कायपलहयारे कषण्डट ॥२०९॥} 
अथात्‌-- ज्ञान का उपकरण शाख है सयम का साधन करते 
वारी पिच्छी है ओर शरीर के वाह्य मलादि को दूर. करने बालः ` ` 
दयोचोपकरण कमण्डलु है 1 | , ः 
यत्घूनायागतः पापं साचनाात्त ग्रहा पनम्‌ । 
स तद्पन्तारुयलयव पात्रदानाम्बुपूरतः ॥ ११०॥ 0 
अर्थांबू-- गृहस्थ ठेोग पञ्च सूना (पीसना, खांडना, चृल्टा 
खुरगाना+पानी भरना+जर खाडना) के सम्बन्ध से जिस पाप समूह का 
सग्रह करते ह उसे पाच दान रूप जल प्रवाह सेनियम सं धो डाक्ते दं { . `. 
साधुः स्यादुत्तपं पात्रं मध्यमं देशसंयमी। ` | 
समभ्यग्दरेनसशद्धा त्रतहना जघन्यकम्‌ ॥१११॥ 


अथात्‌-सनेखोग उत्तम पाच्च कहे जतं हं देरासषयमा 


( एक देदात्रतो ) मध्यम पाच कदे जतदह ओर जो सम्यग्दरानं करके ` ` 


युक्त द परन्तु त्रत रदित ८ अव्रत सम्यग्टा्े ) दं वे जघन्य पाज कटे 
जात द । 

उत्तमादिदपात्राणां दानाद्धागञुवचिधा । 

ठम्यन्ते ग्रहिणा मिध्यारजा सम्यग्दयाऽव्ययः ॥ ११२ 

अथत्‌- मेथ्यादाष्टं गृहस्य उत्तम; मध्यम तथा जघन्य 

पां के दान सेक्रम से उत्तम भोगसूमि, मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य 
भोगम म जात ह आर्‌ सम्यग्हाषएठं पुरषस्वगका म्राप्तदतिदह्‌। 

यनत्नेकद्वितिपस्यायु्ज।वन्ति युगखान्यहो । | 

` एकद्ितवरिकगव्युतिकायानि दुतिमन्ति च ॥११२॥ 


( १८ }) 


अथात्‌--डन वीनां भोगभूमि मै ` क्रम सेः एक पल्य -दो पल्य `. 
` तथा तीन पल्य पर्यन्त आयु के धारक होते दे तथा-कान्ति युक्त दो 
` कोर, चार कोरा ओर छः कोश $चे शरीर कै धारक दोतेद। ` 


भाजनवस्मास्यादिदशधाकस्पथूरुदः 
दत्तान्भागान्पनो भीष्टान्युक्त्वा यान्दययपराय्यम्‌॥ ११४॥।. 
अथात्‌-उन भोगभूमियो मे-भोजनाङ्क, वखाङ्ग, माल्याङ्गः 
ज्यातिषाङ्, भूषणाद्ध, पानाङ््‌ आदि दश प्रकार फे -कलव्प चृक्षो से ,. 
भाप इवे मनोमिलापित अनेक्‌ भकार के उत्तम २ भोगों कों भोग 
कर इसके वाद्‌ स्वगे मे जाते हं । 
पाज स्वरपन्ययं पुसामनन्तपकमाग्वेत्‌। 
भुक्त्वा दत्तं यथायुक्ति शद्धक्षेवोश्रवीजवत्‌ ॥११५॥ :. ` 
अथात्‌-- उत्तमादिपा्ो मे भोजन के द्वारा किया हुओं थोड़ा 
भी भव्य पुरूषो को-यथा युक्ति पवित्र क्षेत्र ( खेत ›) म वोये हषे 
वीज की तरह अनन्त गुणा फल का देने बाला दोताहे। 
भावाथ-- जिस तरह खेत मे थोडा भी धान्य वहूत फर को ` 
देने वारां होता दे उसी तरह पारा के लिये थोडा भी व्यय किया 
हज द्रव्य अनन्त गुणा होकर फलता है इसलिये आत्माहित के जि- ` 
कञाखु पुरुषो को पा सशखे सत्कायै म अपनी पाई हुई लक्ष्मी का 
सदुपयोग करता चादिये । 
भोकर रतत्रयोच्छरयो दातुः पुण्यचयः फम्‌ | 
रिवान्तनानाभ्युदयद्‌ातरत तद्वैगिषए्ता ॥११६॥ 


अयात्‌ माजन करन कचरुपात्र कतां रत्नञ्रयको उन्नात 


` दान दनं वाङ दता क पुण्य का सचय रूप फट आर मोक्ष पयन्त 


अनेक्‌ भकार के अभ्युदय को देने वाला दातृत्वये दानम विदेष 


५५ 


हत द । 


भद्राय-- उत्तम पाच, दाता तथा द्रव्य इनके चिदेष सेदनः ` 
मे भी विरेपता रोती दे! 


` अणुव्रतादिसम्पननं इपानरं दैनोष्नितम्‌.। ` ध 
; ` तष्निनादनुते दाता कुमोगभूमवं सुखम्‌ ॥१ १७. ` 
अथौद्‌ -सणताद से युक परन्तु यदि समयन्न से 
रदित है तो उसे कुपात्न समन्चना. चाद्ये । ङुपाधौ को दान देने. 
सै दाता कुभौगभूमि सं उत्पन्न ने वाके सुखो. को भोगने घाल .. 
दयतांहे। -.-. ` ` ^ ` ध 
| अपातरमाहुराचायोः सम्यवलन्रपवजितम्‌। - 


. वाने निष्कं भरोक्तयुषरेत्रवीनयत्‌ ॥११८॥ 
अथांतू-जो सम्यग्दद्यौन से' सवथा रदित न्दे म्हि 
लोग न दान दैने योग्य अपात्र कते हे । अपा सै दिया हुआ वान 
ऊषर भूमिः वीज वोन के तुल्य निष्फल हे । | नः 
मावार्भ- जसा ऊपर भूमि मे बोया हा वीज व्यथं जाता टे 
खसा तरह अपाश्नो को दान देने से द्रव्य का केवट दुरुपयोग होता 
शे उससे फट छ मी नदीं द्रोता । इसध्यि पात्नो को दान देकर 
` धन का सदुपयोग करना चाये । ~ 
सावद्यकुभ्ुक्तानां दानं सावधसेमवम्‌ । । 
पापं शंय मरे वारीव नि्षलम्‌ ॥११९५ 
` अर्थात्‌-सावय ( आम ) क्म रदित सनियो को विया 


हुखा दान सावय से उत्पन्न ्टाने वारे पाप को नियम से नाकच करता 
हे जसे निमे जक गे हवे कीचड़ को दूर करता १ 
स अदिथिसविमागोऽयं तरतं व्यावणिते मया । 

। ५ अतिचायस्त पश्चास्य तोक्तव्यास्ते पदासपमभिः ॥९२०। 
~. अधात्‌--मन्धकार कहते ह कि-यद अतिथि संविभाग नाम 
श्रत कोने अच्छी तर से बशन किया 1 इसके पांच अताचार रै 
घे मदात्मा पु को छोड़ने चाष्िये 1 

- ` आय; सविततनिकषपोऽन्यः सचि्तपिधानकः । 


` पर्यदेशमास्सं फाठातिकम हूत्यमी ॥१२१॥ 


५. १८२. फ 


अथौत्‌-सचित्त निक्षेप--सचिश्तं वस्तु म दासदेने.की 
वस्तुं रखना, सचित्तपिधान--दान - योग्य. आहारादि. को सावन. 
वस्तुओं से ठकनां,. परव्यदेश्च--दान के.योग्य किसी अपनी ` वस्तु. ` 


` -को भू से दूसरों की कहना, मात्सय॑--अपने घरः आये हवे उत्तिथे . ` 


पर कोपर करना अतिथि का अनादर करना अथवा दान देते हुवे 
दुसरे पुरुषां से द्वेष करना, काठलातिक्रम-सुनियो कं माजन के 
समय को उद्ुवन करके.्ाहार देना ये पांच अतिथि संविभागव्रतं 
के अत्तिचार ह अतिधे संविभागत्रती को छोडने चाद्ये । 


व्रतस्यास्य परं नाम केचिदाहूनीश्वराः॥ 
वैया न चायस्य भेदः कोप्यन् विद्यते १२९२॥ 
अथात्‌-- कितने आचाय हसी अतिथे संविभाग त्रत का 
दुसरा नाम वय्याय कहते हं परन्तु इस नाममं अर्थं भेद ङ नदीं 
दे । केवल नाम मेद्‌ समञ्चना चाद्ये । ह 
वय्ग्राहलस्य युक्टयादश्तुधास्य नदना; । 
भीषेणो हषभसेना कडशः परुकरो क्षयाः ॥१९३॥ 
अथांत्‌-इस वेय्याबृत्य ( अतिधे संविभाग ) नाम त्रत फेजो 
मोजन दान, ओषध दान; शाख दान तथा वसतिका दान इस तर 
चार विकल्प द इन चारो के-श्रीषेण; वृषभ सेना नाम सेठकी कन्या 
कोण्डश तथा सूकर ये चार उदाहरण ( दृष्टान्त ) समने चाये! ` 
भावाथे--चासों दानो मे ये चासं प्रसिद्ध हुवे दै ्सलियि दान ` 
का फट देख कर भव्य पुरुषो को अपनी प्रवृति दान मे करनी चा्ियि।. ` 
नीनां भणते स्चेगोतरं मोगस्तु दानतः । ` 
ऊभ्यते सेवनास्पूना भक्ते रूपं स्तुपेयशः ॥१२४॥ 
| अर्थात्‌-जो भव्य पुरुप सुनियों को भक्ति पूरैक नमस्कार 
` “ करेगे घे नमस्कार के पुण्य से अच्छी उत्तम जाति मे पेदा दौगे । जो 
खनि छोगो.को भक्ति पृक दान दग वे उत्तम २. स्वगदि के भोगो 
के. मोगने वाले ` दौगे ।. जो उनकी सवा-करेगेवे संसारम ओर 
रोगो फे द्वस सेवनीय गे । जो ठोग भक्ति करगे पे मनोषटर 


( १८४. ) 


रूपके धारी होगे जओरजो भक्ति पूर्वक. स्तुति-करगे वे संसार 

पवि यश्च के भोगने. वाले होगे. । इसलिये आत्मदहित के. अभिराषौ ` 

पुरुषों को भक्ते पूर्वक ये सवं कार्यं करने चादिये!. - 
व्रतमतत्छदारक्षन्पातरान्वषणतत्परः । 
यास्तिष्त्तदखामेपि स स्यात्तत्फटमाय्ररः ॥१२९॥ 


अथात्‌-ऊपर कदे हवे अतिभिसंजिमाग ( वेयावृत्य ) वत: 
की र्ना करता हआ निरन्तर महनीय पाचनो के द्रुढने ` मै प्रयत्नपरा- ` 
यण रता है चह पुरुष पान्न के अलाभ मै भी अतिथि संविभाग व्रत . 
के फर का भोगने वाला होता हे । । 
# भावो हि पुण्यकायंत्र पापाय च भवेन्नृणाम्‌ । 
तस्मारपुण्याथना पुसा निजः कायः शुभः सत्‌ १२६॥ 
अथात्‌-्रन्थकार का कहना दै--आत्मा का परिणाम दीतौ ` 
पुण्य का सम्पादन करने बाला तथ] पाप का उत्पादक होता दै इसलिये ` 
जो पण्य की इच्छा करने वारे ह उन्हं अपने परिणाम शुभरूप 
रखना चादिये । 
सत्पात्राखामता देय मध्यमाय यथापः । । 
पात्राय तदखाभतु जघन्याय स्वश्चाक्ततः ॥ १२७] | 
अथांत्‌-यदि सत्पाज्र ( उत्तमपाज ) का संयोग न मिले तो 
उनके अमाव म यथा चास्राच्ुसार.मध्यमपान्ा का.दान.- दना चाये 
याद्‌ मघ्यमपात्राकामभा सयांग न मरे त्ता उनकं अभावम्‌ स॒क्त्या- 
जुसार जघन्यपाचो को दान देना चाये । | 





` # सागारघरमाश्ठित मे इसी विषय का एक शछोक दे-- 
: भावो हि पुण्याय मरत; पापाय चाञशुम । 
। तं दुष्यन्तं तता रक्द्धारः समयमाक्तत ॥ 
अर्थात्‌ परिणाम पुण्य के सम्पादन का कारण टै ओर 
अम परिणाम पाप के उत्पत्ति का कारण है इसलिये धीर पुरुषां 
` कौ--पाप से खराव होने वाले अपने परिणामा की खाच गुर आदि 
की भक्तिसे रक्षा करती चाद्यं । 


{ १८५ ) 
गेगिणंः च जराक्रान्तं पराधीनं -गवादिकम्‌ | -. 
पथ्यादिनोपचय्यौसौ स्वयं युञ्ीत बन्धुयुङ्‌ ॥ १ २८॥ 
अ्थात्‌- रोगी पुरुषों का अथवा वद्ध पुरुषो का तथा पराधीन 
गाय आदं का पथ्याद्‌ स उपचार -करकं अपन चन्धुलागा क साथ 
फिर आप भोजन करे | 
प्रत्यहं नियमाच्किश्ित्तपस्यन्दददत्र च। 
महीयसः परोोकांह मते स धुवं सद्‌ ॥१२९॥ 
अथौ तू-- नियम पृक प्रतिदिन कुछ तपश्चरण करता हुआ 
तथा कुर दानदता हुजा सम्यग्हा् पुरूष नन्च्य सस्वमाद उत्तमर्‌ 
स्थान कां प्राप्तहतादह) 
पश्चाणुव्रतपुघर्थं पाति यः सक्क्लीरकम्‌। 
व्यतीचारं सरटः स व्रतिकः श्रावका भवेत्‌ ॥१३०॥ 
अर्थात्‌-जो सम्यग्दष्टि पुरुष अर्दिसादि पञ्च अणुत्रतौ की 
सृद्धिके लिये अतिचार रदित तीन गुणत्रतत ओर चार रिक्चाव्रत इस ` 


तरह खाटसप्तके का पाटन करता ह वह्‌ त्रतप्रातमा का धारक 
्रातक श्रावकं कषा जाता इ । 


यदाहोरानिक्राचारं विभत्याश्चाधरोदितम्‌ । 
तद्‌ा सामायिकाचैः स महाश्रावको भवेत्‌ ॥६२१॥ 
अथात्‌ - जा पुरुष पाण्डतचस्य आराघर क कह हुव ष्द्न . 
सानि सम्बान्व अचारका7जस समय धारण करता ह वह सामाय- 
कराद्‌ भरतमाजा के धारण करनं याग्य महा श्रावक समस्या जाता इ। 
एवं दवादश्षधा व्रतं गतमलं ये धारयन्तयादरा-- 
स्यश्वाणुव्रतत्रियेणव्रतचतुःरिक्षाव्रताख्यं सदा । 
ते मेधाविन उत्तमाथ्विधिना स्त्वा जिनेन्दो; पं 
भाणान्खान्परिहय सवेषखद्‌ा नाकभरियो सुजञतते ॥१६२ 
२ ` । 4 


` 6 १८६ ) 


अथात्‌- जो भव्यपुरुष--अतीचार रदित अर्हिसादि पांच 
अणुत्रत, दिग्विरतादि तीन गुणव्रतः. देश्ावकारिकादि चार शिक्षा. 
व्रत इस तरह वारह व्रतो कोः धारण करते हँ वे बुद्धिवान पुरुष-- 
जिन भगवानं के पादारविन्दं का स्मरण करते हूवे अपने प्राणां 
को छोड़कर अनेक तरह कं उत्तम २ सुखा की सम्पादन करने वाली. 
स्वगंकीरक्ष्मीके भोगने के स्वामी दोतेदं। 


दति सूरिश्रीजिनचन्द्र न्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीध्मसंम्रहे रतप्रतिमाखरूप- 
वणनो नाम सप्तसोधिकारः ॥ ७ ॥ 








अथ सामायिकादीनां नवानां वच्मि रक्षणम्‌ । 
प्रतिमानां नरन््र { त्वं सावधानमनाः चुणु ॥ १॥ 


अथात्‌ - त्रत प्रतिमा के वणन के अनन्तर सामायिकादि नव | 
प्रतिमाओं के लक्षण कहता ह हे नरेन्द्र ! तुम सावधानमन होकर खुनो। ' 
# अहो सप्तकशीटेरिपन्शरावकावपरयवपि । 
¢ भ्र, (^. [भष्प्‌ 9 (~ [4 
अन्तभूतों च विज्ञेया केषांचिच्छाल्चयुक्तितः ॥ २ ॥ ` 
अथांत्‌--यद वात आश्रय की है कि--इसी शीकसप्तक मे 
सामायिक प्रतिमाधारी आवक तथा ोषध प्रतिमाधारी श्रावक भी 
किसी छ्ास्र के आधार अन्तमूत दोते ह ेसा समञ्चना चाहिये । 
रः ते चेवं भरविबदन्त्याया द्यं भोगोपभोगयोः ¦ 
कृत्वा ननाल्षप्य सन्याकस्तमव स्यात्सप्रश्णर्कम्‌ ॥ २ ॥ 
अथांत्‌--जिन महर्पियो का यो कना है कि इसी शीर सप्तक 
मे सामायिक तथा प्रोपघ ध्रतिमाधारी श्रावक भी अन्तर्भूत उन 
का कथन यो है-भोगोपभोग व्रत के भोग ओर उपभोगं एेसे दो 
विकल्प करके ओर सन्यास अ्थौत्‌-सछेखना ओर मिलाकर 
[>] ः [> ५ 
छीटसप्तक दाता हे। 
ॐ एतद्धन्थानुसारेण समता ्रोषधव्रतम्‌ । 
यच्छी तदयं स्यातां प्रतिम वतरूपतः ॥ ४ ॥ 


` अथांत्‌--नन्थकार का कटना द कि--दमारे च्रन्थ के अनरु- 
सार तो सामायिक ओर मोपधव्रत जस तरद शीक स्वरूप वर्धित 
देवे दोनो अव त्रत रूप से परतिमा दै। 


० 


* इन तीनों शोको का ठीक २ भाव मारी समक्त मे नदीं भाया इसलयि 
केवल अक्षराय किखदिया है बुद्धिमानों को मूलपाठ से ठक करना चषटिये 1, 


( १८८ ) ( 
मूखात्तररणत्रातपूणः सम्यक्त्वपुतधाः । र 
साम्यं त्रिसन्ध्यं कष्टेपि. भनन्ामायिकी मवेत्‌ ॥५॥ 
अथात मूञुण जर उत्तरगुणके समूह से पणे; ओर जिस 
का बुद्ध सम्यक्स पवि दह्‌ जी प्रातःकाट मध्या कारतया साय- . 
काल इस तरह तीनो काठ दुःखादि के होने पर भी.समता भाव का. 
सवन करता ह वह सामायिक प्रतिमा का धारी आरावक होता दे। 
कुवन्ययोक्तं सन्ध्यासु कृतकमाऽऽसमाप्नितः । ` 
समधेनातु नापेति छृच्छे सामायिकी हि सः॥द६॥. 
अ्थांत्‌-तीनो सन्ध्याओं मै सामायिकमे करने योम्य कर्म 
को समा्तिपर्यन्त करता हुआ नाना प्रकार के उपसर्गादिकों के 
आने.पर भी सामायिक से कमी च्युत नदीं दोता दै वह नियमस 
सामायिक भ्रतिमा का धारी प्रावक होता दै । 
सापायक्रत्रते साधारखर्‌ कुटश्स्तदा । ` ि 
तेनारोपि यदेषा भूर्येनाश्रायि पहास्ना॥७॥- 
अथात्‌-उस भव्यपुरुष ने सामायिक व्रत रूप प्रासाद.के 
शिखर ऊपर समञ्यो कि-कटश्च चाया हे जिस महत्मा पुरुष ने 
जा यद सामायिक प्रतिमारूप प्रथ्वी का आश्रय किया ह | 
भराग्यत्सामायक शारु तद्यथा भरतमाभ्रतः। 
वरतं. तथा मोपधोपवासोपीलयत्र युक्तगीः ॥ ८ ॥ 
अथात्‌-- पले ्रतप्रतिमा के अलु्ठान कं समय म रील सप्तकः 
डप सामायिक जो था चद जेसे अय प्रतिमारुप दै उसी तरह 


जो प्रोपध्ोपवास्र पटर खार सप्तक रुपथा वद्य अव प्रतिमा रुप 


समद्यना चाहिये । 
| ॥ इति ततीयसामायिकपत्तिमा ॥ 
यः पराग्यपत्रयारूढः भोपधानश्नव्रतम्‌ । 
यावन्न च्यवते साम्यात्प मेवसरोपधव्रती ॥ ९ ॥ 
` अर्थात्‌- जो पदटी दनादि तीन प्रतिमार्जो का धारण करने 


(^ १८९ ) 


वाला प्रोपधत्रत पातिमा के धारण करने तक साम्य से च्युत नह्य 
हाता द्‌ चह प्राघध तता कहाजाता ईह । 


1 


य॒क्तसावचयुक्तयज्गसस्कारः भरोषधात्तपम्‌ । . _ 
आश्रितो वस्चसगृदष्ुनिवद्धाति दूरतः ॥१०॥ | 
अथात्‌-- जिस ने आरम्भ कमे, मोजन, तथा शरीर संस्का 
रद्‌ सव छोडददेयं ह आर उत्तम प्रापव त्रत धारण क्या ह यन्य 
प कर क हव भव्यात्मा चख्र्वाष्त सुन क समनिसामा का 
प्राप्त इतो दह। 
प्रतिभायोगतो रार्चये नयन्तोऽघपविच्छिदे | 
्लोभ्यन्ते नोपपर्गेण केनापि स्तौमि तानहप् ॥११॥ . 
अर्यात्‌-जो आत्महिताभिलाषा प्रोषधत्रती अपने पूर्वकृत। 
कपा कं नारा क ्टिय भाततसयायाग स रात का उ्यतांत करत हव 
{कमा प्रकार क त संमाल्ामयकाष्प्ति नहा दाते दह 
थार कदत ईम उन महत्या का भक्त पव ॐ स्तवन 
करता) 
घन्यास्ते श्रावकाः पराग्ये वारिषणसुदशनो । 
जिनदत्ताद यान्यऽपि निष्कम्पाः भरोषधत्रते ॥१२॥ 


अथांत्‌--अहो ! प्राचीन काठ मे वारस्पिण खदद्धौन तथा जिन 
दत्त आदि पुण्यश्चारी ्रावको को धन्य है जो उपसर्गादि के अनि 
पर मी प्रोषधत्रत मे निश्चल रहे । । 

॥ इति चतुथेप्रतिमा ॥ 
प्राक्चतुःपरतिमासिदो यावजीवं लयजेलिरिधा। 
सचित्तभाजनं स स्यादयावान्पश्चमो ग्रही ॥१३॥ 

अ्थांत्‌--पदली चार प्रतिमां के धारण करने मे सिद्ध 
जोभव्य पुरुष मन वचन तथा कांय से याव्ीव सचित्त भोजन का 


त्याग करता है वह दयालु पुरुष नियम से. सचित्तत्यागप्रतिमा. का 
` धारी पञ्चम गरदस्य कहटाने.योग्य दं । 


= 
सह चित्तेन बोधन: वतते हि सचिंत्तकम्‌ । 
यन्मलत्वंन भागुक्तं तदिदानीं त्रतास्पततः ॥१२८॥ 
अधत्त जा वस्तु चत्त अथचा वाध क साथ रहन षाठ हे 
उस साचत्त कहत ह ¡1 अन्थकार कहत हद-जां साचत्त वस्तु पष्ट 
( भोगोपभोग परिमाणत्रतत के समय, अतीचार रूपम छोड़ी गई थी 
वदा छोडना इस समय वरत माना गया । । 
काकव्रीजफलम्बुनि खवगाद्यप्राघरुकं त्यजन्‌ । 
ज ग्रदय।ऽङ्गपश्वत्वमातः सयपव।(नमवेत्‌ ॥१५॥ 
अ्थीत्‌- जिसके हदय मे दया हे जो जीवों की सा से भय 
भीत है उसे शाक, वीजफट, जल, क्वण आदि अभ्रा वस्तु ओका 
त्याग करना चाद्ये । । 
काखाच्नियं्रपक यत्फलवीजानि भक्षितम्‌ । 
. व्णेगन्धरसस्परन्यटत्तं नलमदति ॥१६३॥. 
अर्थात्‌-- समय) अभ्नि तथा यन्त आदि से पके हुवे फल, बीज. 
आदि सचित्त वस्तुं तथा वणे, गन्ध रस स्पशादि सेव्याद्रुत (राक) 
दुखा अल खान अर पन क याग्य ह 1 
हरितेष्वङ्करा्यपु सन्त्यवानन्तशोङ्गिनः । 
निगोता इति साधिक्ञं वचः प्रमाणयन्पुधीः ॥१७॥ 
पदापि संस्पृश्षस्तानि कदाचिद्धाहताोऽथतः 1 ` 
` योऽतिसद्िरयते भराणनाशप्यप फरमत्स्याते ।॥ १८॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- जो यव्यात्मा “हरित अङ्कुसदि म निगोदिया अनन्ते 
जीच ह '` सवक्न मगवान के इन वचनो कों प्रमाण करत्ता हुआ 
अपने चरण मतरस मा उन अंकुर कां स्पदा कस्ता जा अत्यन्त 
दःखी दोता दहं वह्‌ पुण्यञारा) पुरुप उन्दं कसे भक्षण करेगा 
किन्तु कमी नद्या करेगा 1 


८ ९९१९ ) 
अहो तस्य जिनेन्द्रा्तिनणयोऽप्षजितिः सतः । 
अररयजन्त्पि हरिनात्ति यद्रदहानये ॥५९॥ 
अर्थात्‌ अहो ! यह वात आश्चर्य की हे -देखो ! सजन पुरुषों 
का जिनदेव के कथन म विश्वास तथा" इन्द्रिय दमन, जो जिस. ` 


हर्त वस्तुम जचा क्न दद्खन पर भाउस्रगकनादराक छ्य. 
भानदहया खात द्‌। 


|| इति पञमी परतिमा ॥ 
प्ाच्यपश्चक्रियानिष्ठः स्ीसयोगत्रिरक्तधीः । 
निधाय ऽदि धिये्नच्लीं रा्िभक्तवरतः स तु ॥२०॥ 
अथात्‌--पूषे की पांच क्रिया ८ प्रतिमाओं ) में तत्पर तथा 
सियो के सम्बन्ध से विरक्त जो पुरुष मन, वचन, कायसेदिनमें 
न्नरियौ का सेवन नहीं करता है वह राति भक्त व्रती का जाता दे । 
एतदुक्तया फिपायातं दिवा जद्यव्रतं त्विति । 
रात्रौ मक्तंञ्जनीसेवां यः इर्याद्रात्रभक्तिकः ॥२१॥ 
अथातू-जो रारे म सिया का सेवन करता दे वह रान्न 
भक्त वरती ह । यन्थकार कते हं कि- एेसा कहने से यही स्पष्ठ हुआ 
न ? दिन मे ब्रह्मचयं त्रत दता दे। 
न्यं चाहूुदवा ब्रह्यचय ` चानरन नाशे । 
पालयेत भवेत्पष्ठः भ्रावको रात्रिभाक्तेकः ५२२॥ 
अथोत्‌- कितने महषिंयो का कहना है-दिनि म ब्रह्मचर्य 
रातिम भोजनक त्याग कोजो पाटन करता दै वह छटी प्रतिमा 
का धार रा्निभक्तित्रती कटा जाता हे । 
अहो सन्तोषिणां चित्रं सकर्पोच्छादचातुरी । 
यन्नामापि बुदेप्यपा येन दृष्टा चिखायते ॥२३॥ .. 
` अथांत्‌--अदो यद कितने आर्य की वात दै-देखो ! सन्तोधा 
पुरुषौ की कामविकार केना करने की बुद्धिमानी, जो जिन खियो का 


( ९४ ) 


कितने दी विषयों का कयो न सेवन करै इसके लिये वह काव ही. 
पटा दिनदे॥ ` ५1 
भावाथ- विषयो से कभी तधि-नर्दि दोने की) 


विषं शक्तं षरं कोके ंपापातोऽमिङ्कण्डके । ¦ ` 
` रपरणीरमणस्पर्शो रपणीयो नाहि किचित्‌ ।३३॥ 
अथात्‌- अन्थकार कते ह कि -- दलहर विष का खाना 
हूत अच्छा दै तथा क्ल॑पापातलेकर अचि कुण्ड मे कूद जाना जच्छादै ` 
परन्तु चयो के साथ.म रमण-करने का स्पशं कभी नहीं अच्छाष्टो ` 
सकता । | ४ 
घुखासनं च ताम्बर सुष्ष्मवस्रमलङ्तिः । . ` 
म्ल दस्तक च मोक्तव्यं ब्रह्यधारिणा ॥३४॥ 
अथात्‌-- ब्रह्मचयं भरतिमा के -धारक भव्य पुरुपा को - खुखा- 
समः, ताम्बूल ( पान ); मदीन वख, भूषण; मज्ञन तथा काष्ठादि सें 
द्तोन करना आदि दयागने चाद्ये । न. 
बरह्मच गुणानेकान्दोषान्मेथुनसेषने । 
क्षात्वाऽत्र दर्टाचत्ता यः स नन्याच्छावका््रणाः ॥३५॥ . 
अथात्‌--हयचयं कं धारण करने से गुणो की प्राप्ति होती षैः 
तथा मेथुन सेवन मे अनेक दोप हं एेसा समञ्च कर जो बुद्धिमान अ~ 
पने चित्त को किसी प्रकार विकर .न करके निश्चट चित्त हे चह आ्रा- 
वक श्रेष्ठ भव्यात्मा सदा ब्रुद्धि को प्राप्त होवे .यद हमारी -आन्तरङ्किकः' 
` अभिलाषा द| 
॥ इति सप्तमी परतिमा ॥ 
निच्युहसष्ठथमावधदतूकयाति न । 
न कारयात ङृष्यादानारम्भरादतास्रधा 11२१९॥ 
अथात्‌--परै कौ सात प्रतिमा का पाटन करने वाला जो 
-धमौत्मा पुरुप मन -वचन कायस ईदिसाकं कारण कृपि आदिक 
नदी करता है ओर न दूसरो.से कसता दैः उसे आरम्भ-त्याग-प्रतिमा 
का धारकं श्रावक कना चादिये | 


( १९५ ) 
कदाचिजीवनाभावि निःसारं करोत्यपि । 
व्यापारं पमसापिक्षमारंमविरतोऽपि वां ॥३७॥ 
अ्थांत्‌-ग्रन्यकार करते दै--आरम्भ--त्याग- प्रतिमा धारी 
श्रावक--किसी समय जीवन निवह का दूस उपायन रदने.से 
पाप रहित भौर जिसके करने से धम मं किसी प्रकारकी वाघान, 
अवै रेक्ते व्यापार कों भी कर सकता हे । 
भावाथं--आरम्भ-त्यागी श्रावक को भी जीविका केअभावमे 
धर्म से अविरोधी ओर पाप रदित व्यापार के करने मे किसी प्रकार 
` की दानि नदीं हे। 
पापाद्विभ्यन्ुशक्षयों मोक्तुं भक्तपपीहते । 
 परवत्तयेदसौ पराणिसह्यतघ्ची; कथं क्रियाः ॥३८॥ .. 
अ्थौत्‌-मोक्षाभिलाषी जो भव्य पुरुष पाप से भय मीत 
होता हुआ भोजन के भी त्यागने की इच्छा करता है वदी -दयाल्ु 
पुरुप जीवौ के नाश करने की क्रियाओं को केसे कर सकता डे? 
कदापि नदी कर सकता । र 
॥ इयटमी प्रतिमा ॥ ` 
योऽष्व्रतद्दो अरन्थान्धुश्चतीमे न मेऽदकम्‌ । 
नेतेषामिति बुद्धया स परेग्रदविरक्तधीः ॥३९॥ 
अथात्‌-पदठे की आढ प्रतिमाओ के धारण करने म निश्चल 
चित्त जो भव्य पुरुष-ये परित्रह मेरे नदी हं ओरन म इनकादह 
पेखा समञ्च कर परिघ्रह का त्याग करता है उसे दी परसियद्‌ त्याग .. 
प्रतिमा का धारी श्रावक कना चादिये । 
अथ योग्यं समाहूय छतं वा गोत्रजं प्रशान्‌ । 
वदेदिदंतकं साक्षाज्ातियुख्यसधमेणाम्‌ ।॥४०॥ 
अथात्‌-- परिग्रह विरक्त भव्य पुरुष को चादिये--अपने योग्य 
पुध्र को अथवा किसी योग्य. गोच मं उत्पन्न होने बारे को ( दत्तक 


पुत्रको ) बुला कर अपनी जाति कै प्रधान २साधर्मी लोगो को सामने 
उसे.इस तरद्‌ कटे- । 


( १९६ ) .. 


अद्य यावन्पथा वर्स ¡ रक्षितोऽय-गरदाभ्रबः 
जहासि विरञ्यन त्वप्यादसपम पदम्‌ ॥दै ९ ॥ि 
अथात्‌--अय वत्स 1 अज तक मने इस गृदस्थाश्रमका 
रक्षण किया परन्तु अव वेराग्य को प्राप्त होकर इस ग्रदस्था रमक. 
खीडुने वाके मेरे स्थान म तुचे नियत करता हूं । ५ 
यः पनात नजाचारः पतरः पतवजामनिात |. 
पुत्रः स गायत कपः सुतम्याजादारः परः ॥४५२॥ 
अथांत्‌-जो खत अपने पवित्र आचरण ( करेव्य कर्म) से. 
अपने माता पितादिको पविच्न.करता दहै वदी तो वास्तविक पुत्र 
हे ओर जिसने अपना आचरण अपने प्च॑पुरुषां के .अञ्चुसार 
पवित्र न रक्खा उनकी आक्षा का पालन न किया वह पुत्र नींद 
किन्तु यो समञ्चो कि पुत्र रूपमे वह पिताकाङशन्रु ( वैरी ) पैदा 


हुआ हे । | 
भावाथ--वदी पुत्र सश्वा दै जिसने अपने माता पिताकी. 


पवित्र आक्षा को सादर इष्टि से अपने हृदय मे स्थान दिया दे । 
परपुपूषोनिजात्मान्‌ विधेरिव केशवः । | 
उपस्करोति यो वस्तुः पुत्रः सोऽत्र प्रशस्यते ॥४३॥ 
अथात्‌-खतिघ नाम राजा क कद्व नामक पत्र क समान. 
अपना अत्मा का उत्कष दन वारु पताकाजा अपन सदाचारासं 
अलंकृत करता है वदी पुत्र इस संसार म ध्रोसा करने के योग्य दे। 
तदेतन्मे धनं पोष्यं धर्म्यं चापि स्वसार । 
श्रयोऽधिनां परं पथ्या सय सकरुदत्तिका ॥४४॥ 
अथात्‌-- हे वत्स ? मेरे ये धन, पोष्य-स्री, जननी आदि तथां 
धर्म्य-चेत्याटय आदि धम पदां जा २ हं उन्ह तुम अपने आधीन कसो । 
ग्रन्यकार -करहते दे--आत्मदहित के चादने वाटे भव्य पुरुषा को यह 
सकला दत्ते ( सम्पूण वस्तुञं का देना ) उत्कट पथ्य्‌ स्वरूप द्‌ । .. 
वेध्वस्वमाहपञ्चास्यपुनजीवनश्नाङ्नाप्‌ । 
ग्रहत्यागक्रमः प्राक्त शक्त्यारभा ६ {साद्धकृत्‌ ॥२५॥ 


( ८७ ) | 
अरथात्‌--पूै आढ प्रतिमा रुपं सङ्क से घायल हवे मोद रूप 
सि के फिर भी जीने.का सन्देह करने वले ` गरदस्याघ्रमी श्रावको 
केलिये दी यहं गृहत्याग का. अचुक्रम कदा हः! इसी . अनुसार उन्दं | 
त्याग करना चाये । क्योकि राक्ति के असुसार कियाहमादी 
कार्य सिद्धि का देने वाखा दोता दे। । 
चत्तप्रच्छकर्‌ मायाक्राधादमृदषाहलम्‌ 1 
तष्णा्रक्राप्रमावुध्य दुग्रह च पारग्रहम्‌ ॥ ४६॥ 
परिलयज्य निशुच्याऽसो सर्व मोहारिघात्तये । 
पिष कियत्काछं वैराग्यं भावयन्पुधीः ॥ ४७ ॥ 
अथोत्‌--यद परिह चित्त मे मूच्छ का करन वाला हे, कपटं 
क्रोध मान लोभादि रूप सप काधिकदे, आशा रूप अग्निके लिये 
काष्ठ दै, तथा दुष्टग्रह ८ पिश्चाच › है ेसा समञ्च कर मन वचन 


भ च क 


काय की द्युद्धि स मोदरूप वेरो के नाश करने के लिये सर्वं परिग्रह 
को छोडकर ओर वैराग्य का चिन्तवन करता हुआ कुछ समय तक 
घरदी से रहै । 


निराङरुतया दवपूजादा कमाणात्यरः 
तदत्त काशपु यञ्जास्तष्च्डान्तपनारहः ॥ ४८ ॥ 
अथात्‌--सर्व आङ्कलता रहित होकर निराङ्लता से देवपूज- 
नादि छम कर्मा मे स्थिर (निश्चल) होकर अपने पुत्र का दिया हुभा 
भोजन वर्षादि का मोग करता हुआ शान्ता पूर्वक एकान्त स्थानम रे 
1 इति परिग्रहविरतिनवमी प्रतिमा ॥ 


इत्युक्ता वाणना मध्याः भ्रावकावधघुनच्यतें। 
उत्कृष्टा मक्ुका ता चादुमतादृएवाजना । ४९॥ 
अथात्‌--अन्यकार कत ह - तान प्रकार जो मध्यम आावकां . 
के भेद हं उनका वणन कर चुके । अव इस समय उत्कृष्ट भिश्चक 


श्रावका के अलमतिविरति तथा उादिषट विरति इस प्रकार जो दो भेद्‌ 
दं उनका वणन किया जाता है1 स 


कौ 


८ - :१९८ 


या नानुमन्यते ग्रन्थ सावद्य कम चेटिकम्‌ । 
नवटतधरः सातुमातेषुक्तासत्रधा भवषत्‌.।\५०.॥ 


अथात-- नव प्रतिमाओं को. धारण करने वाला जो भव्यपुखष ` | 
परिग्रह मे तथा इह रोक सम्बन्धि सावद्य (आरभ) कर्म म सन वचन ` 
काय से अपनी सम्मति नद्धं देता है वद धमौन्मा अच्ुमति- त्यागी ` 
उत्कर आवक दै । । 
` स्वाध्यायं वसतां इया दृधं द्वितयवन्दनात्‌। 
आकारितः स थेञ्जीत स्वश्रहे वा परस्य वा॥५१॥ 
अथौत्‌--दङामी प्रतिमा धारी श्रावक को जिनचेत्याल्य मै 
स्वाघ्याय करना चाये ओर मध्याहुकाल की सामायिक करने याद्‌ ` 
कोई बुलाने अवे तव अपने घर तथा दुसरा के घर भोजन करने को 
जाना चाद्ये । । 
यथालब्धमदन्कायस्थितये भोजनं ख । | 
कायश्च धर्मसिच्ये स मोक्षायिभिरपेक्ष्यते ॥ ५२॥ 
अथौत्‌- उस समय जेसा कुछ भोजन मके उसे केवल शरीर ` 
की स्थिति के लिये करना चादिये। क्योकि यदह छरीर मोक्ष की प्राप्ति 
का कारण हे इसीदलिये तो मोक्षभिलापी पुरुष इस दारीर की अपेक्षा ` 
करते दं। | 
सावद्योत्पन्नमादारयुदिषटं वजये कथम्‌। 4 
थेक्षा्रतं कदा भोक्ष्ये बाञ्छोदि तिः वशी हि सः ॥ ५३ ॥ 
 अथा्‌-- वह इन्दरियविजयी वी पुरुष--अहो { आर्रम से 
उत्पन्न होने बाछे ओर उद्दिष्ट ( मेरे उदेदय से. वनाये हुवे ) आदार 
खो म कथ छोडूगा ओर कव वह खुदिन होगा जेस दिन भिक्षाचत्ति 
रूप-अग्रत का आस्वादन कङ्गा एेसी अभिटखापा करता रदं 1 
पञ्चाचारं जिधक्चश्च निष्कमिप्यन्परहादसो। 
पुत्राद्‌ान्स्वगुरुन्वन्धूृन्नरूयाद्‌ति यथाचतप्‌ ॥ ५४॥ । 
अथात्‌-- पञ्चाचार ( क्वानाचार, तपाचारद्कनाचार, वी्या- ` 


॥। 


(“ .१२९ ) 


घार चारिजाचार) के महण करने का इच्छा करता हुआ. अपने शर 
“से निकलठते समय पुज, माता; पिता, भाई, बन्धू जादि को यथा्योन्य . 
 यों.बोले। | 0 4 
न मे श्ुदधास्मनो युयं भवेत किमपि धृवम्‌, । 
तन्पां मुञ्चत्‌ माँक्षाय भरायन्तं माहपारत्तः ॥५५॥ 


अथोतू- इत जसार ससार मे छद्धात्मस्वरूप को छोड़कर ` ` 


आर कोई भेरा सम्बन्धि नदीं हे इस कारण दारुण मोद जारसेट्टकर ` 
मक्ष की भाप्ति के, लय भयत्न करने वाटे सुद्धे आप. लोग, छोड । 
भवद्धिमयि क्षन्तव्य मया. पान्तः भवत्सु च । 
तद्य स्किञ्चित्सषुद्धतं मिथो जल्पनमाचयोः ॥ ५६ ॥ 
अथात्‌- यदि अपम ओर मेरे मे परस्पर कुछ वोन 
हुखा दो तो उसके च्यि सञ्च आप क्षमा करं ओर मेने भीं आप 
. छोगो के साथ क्षमा की। 
इ्टयुक्तस्तेरयुज्ञातो गरहान्निगलय सोत्कधीः 
वनं गंवा युरारन्ते याचेतार्छृषएतत्पदम्‌ ॥ ५७॥ 
अथात्‌--इस प्रकार प्राथना किये हवे अपने इदटुम्बी ठोगौ 
की अक्षास गृह से निकछ्कर वन मे जायं ओर वहां गुरूओं 


के पास स्थित होकर उनसे. उत्कृष्ट आवक पद `क . याचना 
( भ्रार्थना ) करे । 


एवे चयो ग्रहत्यागावसानां नेष्ठिकोत्तमः । 
समाप्य साधकत्वाय पदं पौरस्त्यमाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अथात्‌-नेंष्ठुकायणाो आवक इस. प्रकार गटत्यागय पयन्त 


क्रियाओं के पूणे करके साधक दोनेके ल्यि अगे की प्रतिमा का 
अथात--ग्यारमी प्रतिमा को धारण करे । । 


॥ इतं दशमी प्रतिमा 
दरषाधमाच्चसामन्नश्वसन्मोदमृगाधेपः ध 
प्ष्डबुादषटल्लन्स्यादुककष्टः श्रावकोन्तिम्‌ः ॥५९॥ ` ` 


( २००). 


अथात्‌-जिसका--उपयुंक्त' दस प्रतिमा सूप शंख से धायलं 
हआ मोह सप गेन्द्र कुछ २ जीविन दै ओर जिसने. अपने निमित्त. 
से बनाये हुवे-आार को छोड़ दिया है उसे अन्तिम उत्कृष्टं ्रावक 
समञ्चना चादिये । । 
.: उत्कशऽसा दधाञ्चयः प्रथमा दतायस्तथा । 
भ्रथमर्य स्वरूपन्तु वरम्यहं त्वे निशामय ॥६०॥ 
अथात्‌ -प्रथम धावक ओर द्वितीय श्रावक इस तरह ₹त्कृष्ट 
श्रावक के दो विकल्प (मेद्‌ ) हे । हे महाराज श्रेणिक ! पले अथम्‌ 
आअआावक का स्वरूप कहता हं उसे तुम-सखनो । म ५ 
, %.ग्ेतेकपटकोपीनो वच्रादिप्रतिरेखनः। =. `. ` 
कत्ंय वा ष्ुरेणासौ कारयेतेशयुण्डनम्‌ ॥8१॥.. ` 
अर्थात्‌-म्रथम श्रावक को-भ्वेत घ करी लगोट॒ तथा श्वेत 
वख धारण करना चाहिये ओर कतरनी तथा उस्तरे से केदाों.का 
सरण्डन करवाना चादिये । 
एषापि दिविधो सूत्रे मतो गुरुपदाश्चेतः। 
वहुभिक्तारतस्तवेकः परः स्यदेकभिक्तकः ॥६२॥ 
अ्थोत्‌- यरु के चरण समीप रहने वाला यह मथम श्रावक 
भी दो प्रकार है एक तो बहुत भिक्षा करने वाला ओर दूसरा एक दी 
वक्त भिक्षा करने वाला । 
भावाथे--पदटा श्राषक तो एक घर पर पुण भिक्षा न मिटने 





# इसी विपय म सागार धमीखतमे यो ठिखा दै-- 
दरेधा प्रधमः इपशरुमूष जानपनायय॑त्‌ । ` 
सितकोयीन संन्यानः कतया वाक्षरेण ग ॥ 
अ्थात्‌--उत्कृष् श्रावक के दोमेददंउसम प्रथम आवक. 
चादियि- श्वेतः वख की कोपीन ( गोट ) तथा श्वेत चख प्रे ओर ` 
कतरनी से अथवा उस्तरे से दिर डादुी तथा सक वगैरे के के 
क्रा सुण्डन करावे । 


( २०१ ,)} 


. : सै दृखरे घरः भौ आहार. कं लिये जा सकता हे जर एक. वक्त भिश्चा 
`, करने.वाला एक-वक्तदी आदार करेगा फिर चदि. आदार पर्याप्त सिल 
अथवा न मिे। 
आद्यः पन्नञ्यवा पाणा युक्त य उपावश्यव्‌। 
चतार्वधापरवास्र च इयातपवदु नथचयात्‌ ।॥३२॥ 


अथात्‌ - पहला श्रावक भाजन ८ वतन ) मे अथवा दाथ ःमे 
चे कर -भोजन करे तथा पवां मै चार प्रकार उपवास करना ` 
चाहिये । 
पत्ति प्रक्नाटय [भक्षाय # प्रावरदातृपान्द्रम्‌ | 
स [स्थत्वा प्राङ्गणे ।भता षमखाभन. मागेयत्‌ ॥.६२ 
अथात्‌- उसे चाहिये कि-पदटेदी अपने चरणो को जरसे 
धोकर भिक्षाके लिये दाता के धर मे जावे । ओर आंगणमेरखहरकर 
“धर्मेाभ" यह ककर भिक्षा की .याचना कैर । 
मालाम ततस्तस्य निगलेन्यमन्दिरम्‌ । 
पातनं पदश्यं मौनेन तिष्त्तच क्षणं. स्थिरः ॥.६५.॥ 
अथात्‌- काभ तथा अलाभ म समान भाव रखकर अ्थात-- 
किसी तरह का विषाद्‌ न करके दूसरे दाता के घर जावै ओर अपना 
पाच दिखाकर क्षण मा मोन. पूचक वर्दी पर ठरे । 
-भाथयययाद दतत स्वााप्रन्नन्नव्‌ भ्व ह्‌ । 
तदा निजाशनं क्तवा पशात्तस्य ग्रसेच. ॥ ६६ ॥ 
| अर्थात्‌-यदि दाता उस समय प्राना करे किदे नाथ ! 
यही पर आप भोजन करे तो अपने .काये हुवे भोजन को करके 
फिर भी यदि कुछ इच्छा दो तो उस दाता की प्राथेना सुनकर वदां 
पर साजन करः ॥ 





न्न 


क यद्‌ चरण.अद्ध मलम देता ह इसा अथं समन्न में नही भाता यदि 
"पराद्‌ अक्ास्य भिक्षे" यह पाठ दो ता अच्छा दे । दमने भयं भी दधा. भचुत्तार 
कियद्‌] 

| २५ 


( २०२. .) 


अथ न प्राथयेद्धिषां मेत्स्रोदरपुरणीम्‌। ` 
यावदकगरहं गता याचेत भाुकं जलप्‌ ॥ ९७ ॥ 


अथोत्‌--यदि दाता प्राथना न केरे तो अपने उद्र की पूर 
जवतकं न दो तवतक भिक्षा के अर्थं मण करे ओर किसी एक पै 
धर पर जाकर प्राक जल की धाचना करे । । 
य [त्काञ्चत्पातित पात्र युक्ता सश्चाध्य युक्ततः 
स्वय प्रपाञ्य ततान गच्छेदाराद्वरोबनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथात्‌- उस समय जां कुछ पात्र म भाजन (मले उस टंक, 
देखकरः भोजन करे ओर अपने दाथ से पात्र को द्युद्ध करके गुरु 
समीप चन मे जावे। 
वन्दित्वा ग॒रुपादां स प्रलयाख्यानं तदित्‌ । 
श्रदाला "विधिना सवमाराचेत प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
अथातू--वन मे जाकर अपने गुरु के चरण कमलां को नम 
स्कार करके ओर उनसे दिया हओ चारं प्रकार के आहार का त्याग 
रूप प्रत्याख्यान को विधि पवक अहण करके दिनि भर के अपने 
कन्तेव्य की उनके आगे आलोचना करे । । | 
यस्त्वेकथिक्षो यज्जीत गत्वाऽसावनुषठन्यतः। 
तदामे विदध्यात्स उपवासमवर्यशम्‌ ॥ ७० ॥ 
अथात्‌--ौर जो श्रावक एक वक्त दी भिक्षा करने वाला है 
उसे चाहिये कि-दाता के धर जाकर सुनियों के भोजन. किये वाद 
" भोजन कौर यदि आदार का संयोगन मिरे तो उस दिन उपवास करे । 
स्थयान्द्रानवनऽजनन्ञ सुश्रूषत गुरुस्तया 1 
तपश्वरेदिधा वेया ुयाद्रेषतः ॥ ७! ॥ 
धि = र ५ १ 
अर्थातू- उस श्रावक कों निरन्तर शुनि्यो के पास यन मं 
रद कर गुखओं की सेवा करनी चाद्ये । तथा ब्य ओर अभ्यन्तर 


(` २५३ ) 


-. इस तरह दौ प्रकार तप धारण करना चाये उसमे भी वैयाब्रूत्य ` 
`. . विशेष करकं करना चाहिये । ` क 
। तथा द्वितीयः किन्त्वायनमोत्पाययेत्कचान्‌ | 
रक्तकोपानसग्राहा पत्त पच्छ तपास्वचत्‌ ॥.७१॥ 
अर्थांतू- जर द्वितीय रक्त कोषीन ( ठगो ) मात्र धारण ` 
करने वाले भिष्छुक को चादिये-अपने केशा को अपने दाथ सेउखड़ 
उर सुनियो के समान पिच्छी धारण करे । 
स्राध्यस्यन [नाक्षप् पमष युकूतः 
इच्छाकारं समाचारे, स्रऽन्योन्यं प्रङ्षते ॥ ७३ ॥ . 
अ्थात्‌--दससे से अपने दाथ मै स्वे हुवे भोजन को टीकर , 
देख कर करना चाद्ये ! तथा इन सम्पूणं एकादरा परतिमा धारी 
, श्रावकां को परस्पर “इच्छाम” एेसा करना चाये । । 
कृटपन्ते बारचयाहःप्रातिपातापनादयः । 
न श्रावकस्य सिद्धान्तरहस्याध्ययनादिकम्‌ ॥ ७४ ॥ ` ` 
अथाद्‌- मधुकरी मागकर भोजन करना, दिन में भ्रतिमां ¢ 
` योग धारण करना, भीष्म काल मं पवतां क शिखर पर, शीत काल 
म खुले हवे स्थान म तथा चषां समयम क्षां के नीचे नम्र होकर 
प्रीप्मवाधा दौतवाधादिका सहन करना -तथा सिद्धान्त ज्ञास कै 
रहस्य का अध्ययन करना ये सव वात देरात्रती श्रावक केलिये 


सनादै। 
भावाथ-यदस्थो को इन विषयो मे प्रवृति करने का अधि- . 


कार नदी दवे । 

॥ इयकादरामी प्रतिमा ॥ 
फदा मे युनित्तस्य साक्नाष्टामो भविप्यति । =. 
निरवस्य चित्तेऽसी भावयेदिति भावनाम्‌ ॥७५॥ 
यतो हि यातिधमेस्यायिलापी श्रावको मतः. ` 
तं विना न भवेत्तस्य धथ फलवान्कचित्‌ ॥ ७६ ॥ ` 

॥ युग्मम्‌ ॥.. 


(. २०४. -) 


अथात्‌--अहो } ` वह खदिन कव दोगा जिस दिन निर्दपिः ` 
( पार ) स॒निवृत्त की ञ्चे साक्षात्परं होगी इस " प्रकार ` चित्तं मे. 
निरन्तर एसी भावनां मातं रहना चादिये । यदी कारण है--जो सुनि- ` 
धर्म॑ का इच्छुक होता हे उसे ही वास्तव मे श्रावक कहते है क्योकि ,‡ 
यति धमं के विना उसे श्रावक. धर्मं कमी फठ.दायक नदीं होता 1 


घन्दना तवितयं कारे प्रातिक्रान्त्‌ दय .तथा । 
स्वाध्यायानां चतुष्क च योगभाक्तद्रयं पुनः ॥७५॥ 
उत्यषटश्रावकेनाऽमूः कत्तेव्या यंतो ऽन्वेहम्‌ । 
षटष्टा द्वादश दे च क्रपशोऽमूषु भक्तयः ॥ ७८ ॥ 
 ॥ युग्मस्‌ ॥ 
अथात्‌-ताना काट मं तान वक्तं सामायक,दा पत क्रमणः. 8 
चार स्ताध्याय तथा. दा याग भाक्तं य सव क्रयाय-उत्क्रष्ट श्रार्वक 
को ्रयत्न पूवक भ्रति दिन करना चाष्धिये इनमें क्रम से छह, जाट, 
वार्ड ओरदो भक्तिदोक्ा | | 
अन्येरापे दक्शधा श्रद्धयथाज्ञक्या यथाविधि! 
पापशुद्धये विधातव्या मवभ्रपणभीरमिः.॥.७९ ॥ 
अथात्‌-ससार कशथ्चमण सर भयमत् हष दरप्रातमाधास 
श्रावका का भा य उपर्युक्तं याय शास््राकुसार अपना च्ाक्त क. 
माफिक पाप की छद्धि के. लिये अथात्‌ पाप के नाञ्च करने.के. अथं . 
करनी चाये । 
इत्येकादशधाऽऽख्यातो नेषटिकः श्रावकोऽधरुनां । 
लयस्य च यथासूत्रं साधकं प्रवक्ष्यते ॥ ८० ॥ 
अथात्‌- इस भरकर ग्यारह पकरर मछक श्रावक कां वणन 
{किया अव शखाचुसार्‌ अन्तम नरच्क कं साधक्रपन का करणेन 
किया जाता ₹ह। 
सोऽन्ते सनन्यास्मादाय स्वासां शोधयेच्रदि। 


` तदा साधनमापन्नः साधकः धावक भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ ` 


( २ण्द ) | 
अथात्‌ वरी उ्कृष्ट-्वक भरणः.संमय मे . सन्यासः ( स~ । 
छेखना ) -को अहण करके यदि अपने. आत्मा को डयुद्ध करे तो उस 
समय साधनद शा को.याप्त. दोता हुआ आ्राचक साधक कदा जाता है । 
अन्योपि प्रतिमानां ये भदा; सन्ति निनागमे। 
विबुधेस्तेऽपि विज्ञेया युवादेश्नन विस्तरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथा्‌--अ्न्थकार का कना है कि-जेनखास्रो म प्रतिमाओं 
के ओर भी कितने भेद द उन्द गुरुओ की -आ्ञा से विस्तार ` पुर्व- 
क जानने चाहिये । 
आसां संज्ञा तरतं निष्ठा धर्मो इत्तं च संयमः 
धर्मस्थानं च निश्रेणिश्वारििं च बुधेपताः ॥ ८३ ॥ 
अथांत्‌--हृन्दीं प्रतिमां के वत) बत, निष्ठा, घर्म, सयम, 
धर्म॑स्थान, निध्रेणिं, तथां चारित्र इत्यादि मी नाम ' बुद्धिमान रोगं ` 
कटते द 
जसहिंसादिनिर्विण्णोऽप्रलयाख्यानस्य हानितंः । 
परयाख्यानोद यादस्य स्थावराणां न रणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथोंत्‌-- यदह आवक .अं्रत्यानावरणी कपाय का नङ होने 
से द्वीन्द्रियादि चरस जीवो की दिखा से विरक्त रहता है परन्तु प्रत्या- 
ख्यानावरणी कषाय का इसके उदय रहता दे इसलिये स्थावर जीवों 
की रक्षा नदी दो सकती। 
ततादरुष्यकदंशन सयमत्वान्महात्रतम्‌ | 
नृ करपत यृणस्यान पञ्चम नधि उद्धुगम्‌ | ८4 | 
अथात्‌ - इस आ्रावक के एक देश सयम के होने से महाव्रत 
नदीं कहा जा सकता ओर न पञ्चम गुण स्थान से नीचे तथा .ऊपर 
इसके गुणस्थान होता दे । । 
रगादनना क्षयाद्‌त्र तारतम्याद्‌यात्तरम्‌ 1 
दसनाद्यप धर्मपु नम्रल्य जायत तराय ।॥ ८३६ ॥ | 
अयात्‌-- र्न म्यार दहा भात्तसयाय म उत्तरचचर अध्क २ 
सगादिकां का अभाव होने से अत्यन्त निमटता होती जाती हं । ` 


- "~ - + 





 ( २न्द ) 


धामिकः. प्राणनाशेऽपि व्रतभङ्गं करोति न । . 
 माणनाक्घः क्षणे दुखं व्रतमङ्गधिरं भवे ॥ ८७॥ 
अ्थात्‌--मन्धकारं कहते द कि-- धमता पुरुषौ को अपने 
प्रहरण कयि हुवे रत का भङ्क कभी नदीं करना चाद्ये चाद फिर. 
प्माणोका नाद्य (मरण) दीक्योन दोजाय | क्याकि-प्राणां का 
नाह दोने सेतो उसी समय दुःख होता दहे परन्तु त्रत भङ्क होने से 
चिरकारूपयंन्त संसार म असह्य दुःख उडाना पड़ते । . 
यदि ममादूत क्वापि वरतच्छदाऽस्य जायते । ` 
शर(रालाच्य ततपि ज्चावयत्तस्य दशनात्‌ | < {† `. । 
अ्थातू-यदि प्रमाद (अनवधानता) से यण किये हमे वतमं - 
किसी प्रकार का दोष लग जाय तो उसे गुरुओं के सामने आलो- .. 
चना करके उनकं उपदेशाचार उस पाप की छुद्धि करर । 
एष निष्ठापरो भव्यो नियमेन सुरारयम्‌ । 
गच्छत्यच्युतपयन्तं कमश शिवमन्दिरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथात्‌ -मन्थकार कते द-इस प्रकार निष्ठा (प्रतिमाओं के 
पाटन) मे तत्पर यह भव्यात्मा नियम स्रि अच्युत विमानपयन्त 
जातादे। ओर क्रमसि मोक्ष को प्राप्त दोतारे। 
इत्यापवाद्‌ विविधं चरित्रं 
समम्य सन्तति यः सुमेधाः 
फालादिखच्यां क्रणतां पुनः 
ू उरसगव्तं जिनचन्द्रदिष्टम्‌ ॥ ९० ॥ 
अथोत्‌-इस त्र नाना प्रकार के चारित्र युक्त अपवाद लिङ्ख 
छा पटे भक २ अभ्यास करके जो बुद्धिमान स्थिरं रहता दै घरी 
भन्यात्मा फिर करम से कालादिरच्धि की प्राप्ति सेने पर जिन भग- ` 
वार करक उपदेरित उत्सगन्रत का वारणक्ररनवालखा दावं । 
इति सूश्रीजिनचन्द्रन्तेवाप्तिना पण्डितमेधाविना 
विराचेते श्रीधमेसंग्रहे सामायिकादिपरतिमान- 
वकरखरूपवणनो नामाष्टमोपिकारः ॥ ८ ॥ ` 
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समिती विनां स्यातां देशत्रतमहात्रते । 
पुराधपतिदेश्चधिपतिते वाहिनी ॥ १ ॥ 


अथात्‌--जबतक सना नदीं होती हे तवतक राजा होने पर भी 
पुराधीडश तथा देका स्वामी बं नदीं कदा संकता उसी प्रकार 
जवतक.- समिती ( जिनका लक्षण अगे कगे ) न रोगी तबतक 
देश्चत्रत तथा मदहा्रत नदी हो सकता । 
तस्पादणुव्रती पञ्च समितीः परिपाख्येद्‌ । 
अणुत्रतस्य रक्षार्थं वीजस्येव कसेदतीः ॥ २॥ 
अथांत्‌-- जिस तरह खेत मे वोये हुवे बीज की रक्षा के छिये 
चारो ओर कांटे की चाट लगाई जाती हे उसी तरह अणुत्रती श्रावकं 
को चादिये-अपने धारण किये हवे अणुत्रत की रक्षाके लिय ईर्याः 
भाषा, एेषणा-मादि पांच प्रकार जो समतिये दं उन्हे अव्य पाटन 
। 
भावार्थ-- ये समितियै अणुत्रतके र्ना की कारण द इसलिये 
पाटन करने के योग्य ह। 9 
सभिति किसे कहते दे उस्र की व्युत्पत्ति वतति दं- 
सम्यगयनं ठच््काद्ध प्रतीति समितिपताः। 
इरया मापैपणादाननिभिगेस्संगनागिकाः ॥ ३ ॥ 


> # 


€ 3 मिती ५. 
अथांत्‌-- द्धि के यि जो अच्छा मामे उसे समिती करते 


„ स पिति [बा 
-ं वट्‌ समिति-ईयासीमिति, भाषसि ति, एषणारसमिति, आद्‌ान- 


निक्षेप-समिति तथा उत्सर्मसमिति इस तरह पांच प्रकार है । 
मातेण्डकिरणस्पृ गच्छतो सोकवाहिते । ` 
` माभ दृष्टाऽद्विसह्मतमीयदिसमिति्मता ॥ ४॥ 
“ अर्थात्‌- जिस खय का धकार चारे ओर दो र्हा हे तथ, 


पर्पत्वारिशतादोपैर ५५ 


-तरयमलेङचयुत 
आहारं गहत; साधोरेपण पि 
।५ ४.०१ 


< उपकरण के . ` 
सनष सुनि ोगोके 





कहां । 


{ २०९ ) 


-करपिक्म आदि जीविका के उपायो से जो गृहस्थ रोगो को दिसा- 


आदि का पापवन्ध-दोता डे उसेवे लोग केसे नाद्राकरे? इसे आपः. .. 


व्यापारजायत (हसा यद्यप्यस्य तथप्यहा । ` 
हिसादिकस्पना भावः पक्षखपिदमीरितप्‌ ॥ १० ॥ 
अथात्‌--यदययपि गृहस्थ छोगो के व्यापारादि से दिसा दोती है , 
परन्तु उसमं हिसादि कौ कसठ्पना का अभाव हं । । 
भावाथे--खंदस्य छोग दिखा की कल्पना करके व्यापारादि 
नदीं करते हँ उनका अभिधाय जीवो की हिला करने का नदीं है । इते 
पक्ष. कते दं । ¦ 
हिसादसस्भच पाप पायाचत्तन साधयन्‌ । 
तपोविना न पापस्य युक्तिशेति दिनिथयन्‌ ॥.११॥ ` 
यावत्यजति चाऽऽवासं धनं धर्म्यं सुताय वे। 
समप्यं तावदस्याऽज चयौत्वमिद मुच्यते ॥ १२ ॥ 
युग्मम्‌ । 
अथात्‌--्दिला, रूट, चौरी, रील आदिं से होनेवाङे पाप . 


को प्रायाश्च्ताद्‌ं सं खद्ध्‌ करता हया त्या तप धारण क्य वचना. 


पापकर्म का कमी नार नदीं होगा रेखा हृद्य म निश्चय कस्ता हुओं 

जो भव्यात्मा पुरुष--धन, खी जननी, तथा चैत्याखथादिक घम्यव- 

स्तुओ को अपने पुत्र के आधीन करके जवतक गद का त्याग करता 

हे .तवतक दसको चर्या होती दै । ९ 
भवाङ्मानावण्णः प्ररमात्पस्थपानसः। 
यस्तस्याङ्गपरित्यागः साधकसवं समापना ॥ १२ 

अथात्‌ -जो ससार शरीर, भोगादि से स्था चिरक्त ` चित्त 

दै; जिसका चित्त परमात्मा म कगरहा है, उस भव्य पुरुप के समाधि: 

( सद्धेखना ) पूवक जो इारीर का छोडना हे उसे साधक कहते द । 
ए(भः पल्लाददाभयामः [पषप्यत भ्रठकारटय्‌ | 


कपायच्चात्ततास्माभवलञस्यव्‌ मख खघरु॥ {४॥ 
- ५७ । त 


(८ २१०.) 


अथात्‌--जिस तरह कषाय वासित .जर सें वख का भेकः - 
बहुत श्री दूर होजाताःहे उसा तरह इन पक्ष, चयौ तथा साघनादि  - 
से, हिसादि से उत्पन्न दने वाके पापकम का गृहस्थ लोग नाश ` ` 
करते | 
` `; . आश्रमाः सान्त चत्वार जनाना परमायम। ` 
ब्रह्मचारी गरही वानपस्यो भिषुषसंज्ञया ॥१५॥ `. 
अथात्‌--जन चाख्रो म जन धमि लोगो के बरह्मचारी, ग्रदस्थ;, ` 
वानप्रस्थ तथा भिक्षुक इस तरह चार आश्रम है । । 
अदक्षपेनया गूटावरम्बा नाका (मधा 
सप्रमाङ्ग चिदा; सन्ति पञ्चते बह्मचारिणाम्‌ ॥१६॥ - . 
अथांत्‌--उपासनाघ्ययन नाम॒ सप्तम अङ्क मै ब्रह्मचारि 
के अदीक्षा ब्रह्मचारी, उपनयब्रह्मचारी, गूढन्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्म- 
चारी ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारी इस तरह पांच विकल्प (मेद्‌ ) ह { . 
वपं [वना सपरन्यस्तास्द्धान्ता ग्रहापभः 
: येते जिनागमे भोक्ता अदीक्षा ब्रह्मचरिणः ॥१७॥ 
 . अथांत्‌- ब्रह्मचारी का वेप धारण किये विना जिन्दौ ने सि- , 
धान्त का अध्ययन कियादहेरेसेजो ग्रदस्थ लोग ह उन्दै जिनागम 
मे अदीक्षित ब्रह्मचारी कहते ह । 
समभ्यस्तागमा. निलयं गणभृत्सूज्रधारिणः । 
गरहधभैरतास्ते चोपनयन्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
। अथत्‌--जिन्द ने शाख का अभ्यास किया है, जो. गणधर 
' . सूज को धारण-करनें वाटे ह अर ग्रहस्य घम म तत्पर ह उष्ट्‌ 
उपनय व्रह्यचारा.कटतें द । 
: , . कमारश्रमणः सन्तः स्वीकृतागमविस्तराः । 
, वान्पवधरणानायदुःसहवा.प्राषहः ॥ १९ ॥ 
: : ., आलमनवाऽथवा ? † 
एृहवासरता ये २८. 








(२१) 


अधात्‌ जिन्दो ने मार काट मदी छनि चिन्द धारण | 


करके सिद्धान्त का अध्ययन किया दहे वे'फिर.कमीअपने वन्धु. ` ` 
. खगा क तया राजाद्‌ क आग्रह स; दुःसह परापहापसगीाद्‌ ` -.- 


केन सहन होने से, अधवा अपने आपी उस घारण किय हुव जिन 


रूप (सुनि चिन्ह) कोछोड कर्य कायम गते दं उन्दं जिना-. - ` 


गम मे गूढ बरह्मचारी कहते हं । 
` परव षुकस्पेण समभ्यस्याऽऽगमं पुनः । 
गरहीतग्रहवासास्तेऽवटम्बन्रह्मचारेणः ।॥ २१ ॥ ` 
अथात्र जा पहटठ श्लुष्कर रूप धारण करक अर जनागम का. 


अध्ययन करके फिर गृदवास को स्वीकार करते दवे अवस्स्व ` 


म्रह्मचारी समञ्चने चादिये । | 
शिखायज्ञोपवीताङ्कास्यक्तारंभपरिग्रहाः ! ` 
, भिक्षां चरन्ति देवार्चा कुवते कक्षपरकम्‌ ॥ २२॥ 
धवलारक्तयोरेकतरेकवस्रखण्डकम्‌ । 
धरन्तिये चते भाक्ता नेष्टिक्रह्यचारिणः॥ २६३॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


अथांत्‌-जो शिखा (चोटी); यक्षोपवीत से युक्त द, जिन्हौने . . 


आरभ तथा परिग्रह का त्याग कर दिया है, जो भिक्षा करके आदार. 
करते दं जो जिनदेव की पुजन करते हं तथा कोपान ओर श्वेत वख 
तथा छार वस्म से किसी एक तरह के वस्रखड को धारण कर्ते 
ह वे नेष्टिक ब्रह्मचारी ह। 
नेष्केन विना चाज्ये चारो ब्रह्मचारिणः। `. _: ` 
शासराभ्यात्त पिधायारन्तं इवते दारसग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ ¶ । 
अत्‌ --यन्धकार का कना है कि-नैष्टिक व्ह्मचारीको-:. 
` छोड कर वाकी फे अदक्षा बह्यचारी, उपनय ब्रह्मचारी; अवलम्ब . 


ब्रह्मचारी, तथा गूढवरह्यचारी ये चार ब्रह्मचारी श्राख्ाभ्यास को. ~ .. 


समाप्त करक अन्तमस््राका सङ्क करत ह । 


( २१२...) 


भाव्राथ- नैष्ठिक ब्रह्मचारी को छोड़ कर चोप चार व्रक्मचारी -. 1 

 बिवाष्टादि कर सकते ईह । $ | 
मथमाऽञऽत्रपिणः परोक्ता वक्ष्यन्ते. त्वधुना मया । 
दितीयाऽऽध्मसेसक्ता यृहिणो धमवासिताः ॥२५॥ ` ` ` 
अथात्‌-मन्यकार कहते ह-प्रथम आश्रम के धारण करनेवाले 


का मे चणन कर्‌ चुका अवं इस समय धमयुक्त द्वितीय यदस्थाश्रम ` . 
के धारण करने वालों का वणन करता हू । 


इज्या वात्ता तपो दानं स्वाध्यायः सयमस्तथा । 
ये पटक्पाण कुवेन्यऽन्वदहं त ग्राहिणो मताः ॥२६॥ `. 
अथांत्‌--इन्या ( जिन प्रजन ) वात्तो, तप, दान, स्वाध्याय ` 


तथा सयम इन छद कर्मा को जो प्रतिदिन करते ह॑ वे ग्रहस्थ. कटे ` , 


जति दं । 
जखयेर्घोतिपूताङ्गरहान्चीतेजिनाख्यम्‌ | . ` | 
यदृचच्यन्त नना युक्तया नलयपूनाञभ्यधायिस्ा॥रेजा 
अर्थात्‌ू-पविच्र शरीर दोकर गरदस्थ छोग ज अपने गद से 
` लये हुवे जक, चन्दन, अक्षत; पुष्पादि द्रव्यो स जिन भगवान की 
पूजन .करते द चह नित्य पूजा कदी जाती हे । 
| ` स्थापनं जिनपिम्वानां तद्रहस्य विधापनम्‌ । 
तस्म ग्रामदहयदाना शासनस्य यद्‌र्पणम्‌ ॥ २८ ॥ 
` देवाचनं शरदे स्वस्य त्रिसन्ध्यं देववन्दमम्‌ । 
` .अनपाद्ाचन दाच साप [सत्याचना पता। २९ 
अर्थात्‌--जिनविम्बका स्थापन ( प्रतिष्ठा ) करना, जिनालय 
का वनवानां+ जिन रासन की च्ृद्धि केलिये जिन मन्दिरस्मैम्ामतथा 
ग्रहादि कादेना, अपने मृद्‌ म जिन भगवान की पूजन करना, तीनां 
काल दैवचन्दना (सामा्येक ) करना तथा दान देने के समय सनियां 
दे चरणो की पूजनादि करना ये सव नित्य पुजन केटी भद्‌ द । 
पुजा युङुटवद्धया क्रियते सा चतुम्रुखः। 
चाक्रभः क्रयमाणाया क्लषक्न इतारेता ॥ २० ॥ 


(२१३. ) 


अथात्‌--मण्डरश्वर, राजा; महाराजा जो परजन.करते हँ उसे न 


चतु पूजन कहते द ओर जो ्रूजन छह खंड वदुन्धरा के अधिपतिः 
चक्रवत्तीं करते है: उस पूजन का नाम “कंप चक्ष पूजन.३े । 


नन्दान्वरमहापवपुनषाऽश़्ान्टका (भिधा । 


इन्द्राः क्रियते पूजा सेन्द्रध्वज उदाहूता ॥ ३१॥ 
अथोत्‌-जो नन्दीश्वरमहापर्व मे पूजन कौ जाती है-उसे 


“अष्टाद्धिक” पूजन कहते हं ओर इन्द्रादि देवो से जो पूजन की जातीः ˆ . 


ह उस “इन्द्रध्वज पुजन कहत हं । 
चतु्खादयः पूजा याधप्राक्ा नपित्तजा! 1 
त्द्‌ा वस्तयर्ज्या वहवाऽचादकल्पतः ॥ ३२ ॥ | 
भावाथ--ग्रन्थकार कहते ह--चतुसुंख, कल्पवृक्ष, अष्टाङ्किक 


तथा इनदरघत्रज ये जो नेमित्तिक पूजन विधानके चार मेद्‌. के ड . ` 


इनके आर भी अनेक भद्‌ हं उन्दं चिस्तारपूवक प्ूजाक्टप ( प्रूजन- ` 

सम्बाम्ध शास्र ) स जानना चाहिये ! विस्तार के भय से यहां नाम. ह 

मान्न सूचन किया गया है । | 
पुञ्य. पूनाफर तस्याः पृजकृश विक्षेषतः 


अधिकाराः समादिष्टाः पूनाकस्पे मुनीग्वरै, ॥ २२ ॥ 


, भावाथ--यन्थकार का कहना है-पज्य । पूजन योग्य ) वज 
फल, तथा पूजक ( पूजन करने वाला ) इनके विशेष से पूजासम्बन्धि , . .. 


शाखा म प्राचान सूुनया न आघकार वणन कये हं । 


पले हां पूज्य कोन हं { इस रश्च के समाघान क्रे के. लियि. 
यन्थक्रार कहते टदं-- 


पूञ्याऽहन्कवरज्नानरवायसुखधारकः } ॥ 
न,स्वदत्वादनमर्यय्ुख्यकेः संयुता णेः ॥ ३४ ॥ 


९ ६४ 
अथात्‌--अनन्तज्ञान, अनन्दन, अनन्तर्वायं ओर जनन्त. . . 
सुख रूप अनन्तचवुष्टय से विराजमान. तथा पसेव रदित आदिः. . 
खुकरः जा म्रघान र्‌निमक गुण ह ` उनसे युक्त श्री अरन्त मगवान.. ` ` 


पूजनाय. (पूज्य ) ह । 


( २१२. ) 


.. भावाथ नैष्ठिकं जह्मचारी को.छोड़ कर शेषं चार शरहमचारी , - 
विवाहादि कर सकते है । | ् 
मथमाऽऽघ्रमिणः भोक्ता वक्ष्यन्ते त्वधुना मया । 
्तियाऽऽन्रपस्तसक्ता ग्रहणा पम्रतासताः ॥२५ 
अथांत्‌-यन्थकार कहते ह-प्रथम आश्रम के घारण करनेवाले 
का म वणन कर्‌ चुका जव इस समय धमयुक्त द्वितीय गृहस्थाश्रम ` 
के धारण करने वालो का वणन करता ह । 1. 
इञ्या वात्ता तपा दनि स्वाप्यायः सयपस्तथा | 
ये पटुकमोणि उवेन्लयऽन्वहं ते ग्रहिणो मताः ॥२६॥ . ` 
अर्थात्‌--इन्या ( जिन पूजन ) वात्तो, तप, दान, स्वाध्याय ` ` 
तथा सयम इन छ कर्मा को जो प्रतिदिन करते है वे ग्रहस्थ कहे. ` 
जति हं। । 
जखावरधोतिपूताज्ग्रहान्नीतेजिनाल्यम्‌ | . . त 
यद्‌ च्यन्तं जना य्या निलयपजाऽभ्यधायि सा॥२७) ` . 
अयात्ू-~--प)चन शारार दाकर ग्रदस्थखोगजा अपने गृह मे ` 
खाये हुवे जर, चन्दन; अक्षतः पुष्पाद्‌ द्रव्या से जिन भगवान की 
पूजन करते दं वह्‌ नित्य पूजा कदी जाती हे | ^" 
स्थापनं जनाक्स्वाना तद्दहस्य वधापनय्‌ | 
तस्म ग्रामग्रदादाना ज्ञासनस्य यदरपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवाचनं गृहे स्वस्य निसन्ध्यं देववन्दनम्‌। 
भ्ानपादाचच दान साप चत्याचना पता | 
अर्थात्‌--जिनविम्बका स्थापन ( प्रतिष्ठा ) करना, जिनाय 
. का वनवाना+ जन सासन का चृद्ध कष्टिय जन मन्द्रम्रामततथधा. 
गृद्धः करा दूना; उपन सह्‌ म जन भगवान का पुजन करना,+ताना 
` काठ देववन्दना (सामायिक ) करना त्तथा दान देनं के समय सुनियों ` 
के चरणा करा प्रूजचद्‌ करनाय सव नत्य पुजन कंद भद्‌ षह) 
पुना गङ्टवद्धग्रां क्रियत सा चतुुखः। ५: 
चक्रिभिः क्रियमाणा या करन इतीरिता ॥ ३० ॥.. ` 


( २१२ ) 


अथात्‌--मण्डटेश्वर, राजा, महाराजा जो पूजन करते हँ उसे 
चतुख पूजन कहते है जर जो पूजन छह खंड वसुन्धरा के.अधिपति 
` चक्रवत्तौ करते है उस पूजन. का नाम “कल्प वृक्ष पूजन? हे । 
नन्दा श्वरमहापवपूजषाऽष्रान्हका भिधा | 
इन्द्राः क्रियते पूजा सेनद्रध्वन उदाहता ॥ ३१॥ 
अथात्‌-जो नन्दीश्वर्महापर्व मे पूजन की जातीः हे ` उसे. 
“अष्टाह्भिक पूजन कहते हं ओर इन्द्रादि देवौ से जो पूजन की जाती . ' 
ह उस “इन्द्रभ्वज” पूजन कहत हे । । । 
चतुयुखादयः पुजा या्पोक्ता निमित्तना! 1. ` 
तद्भदा ववस्तरयाञ्ज्या बहवाऽचादकखतः; ॥ ३२ ॥ 


भावाथ--प्रन्थकार कदते हं--चतुरंख, कल्पचचक्ष; अष्टाह्धिक ‰ ` 


तथा इन्द्रध्वज ये जो नैमित्तिक पूजन विधानके चार मेद कहे दँ 
नके ओर भी अनेक मेद हं उन्हं विस्तारपूचैक पूजांकल्प॒( पूजन- 
सम्बम्धि शाखा ) स जानना चाहिये । विस्तार के भय से यहां नाम _ 
मान्न सूचन किया गया हे ।  . 
पुञ्यः पूजाफलं तस्याः पूजक विशेषतः । `. ˆ: ` `` 
अधिकाराः समादिष्टाः पूनाकस्पे मुनीश्वरः ॥ २२ ॥` -. ` 
भावाथे-- अन्धकार का कहना है--पूज्य । पूजन योग्य ) पूजा 
. फट, तथा पूजक ( पूजन करने वांछा ) इनके विरोष से पुजासम्बन्धि ` 
` शाख मे प्राचीन सुनियो ने अधिकार वणन कयि है । ` | 
.. पले दी पूज्य कोन हे ?इस प्रश्न के समाधान करनेके लिय... ` 
ग्रन्थकार कहते ट- । 
॥ पूञ्याऽहन्कवलछनज्ञाचरवा चसुखधारकः । 
` . निःस्वेदस्वादिनैमेल्युख्यकेः संयुतो गुणैः ॥ ३४ ॥ 


अया त्‌--अनन्तज्चान, अनन्तददान, अनन्तवाय आर अनन्त ` 
खख रुप अनन्तचतुंष्टय स॒ विराजमान तथा पसेव रेत आदि ५ 


केकर जो प्रधान २ निर्मल गुण ह उनसे युक्त श्र अन्त मगवान ` 
पुजनांय. (वूञ्य. ) इं । ० - । 


^" (ख) ` 

7 त न ~. 
` गभेजन्पतपोज्ञानमोक्षकरयाणरानितः |. ` `. ` 

यापाभमण्डलायेध प्रातिहायेविभूषितः ॥ ३५ “ , 


€ 8 ^ ~ ~ ए 
अ्थांत्‌--यष भी -छोक उन्दी अहैन्त भगवान के. स्वरूप के ..: 


वणन सै हे-ग्भकस्याण, जन्मकल्याण, तप कल्याण, श्रानकल्याण  . . ¦ 
तथा सोक्षकल्याण इन पंचं कल्याणो से विराजमान तथा ` दिन्यष्वनि ` `. 


मामण्डल, अशोकदक्ष, देवकृतपुष्पवरषटि, चामर, सिदासनादि) आठ . ह 
भकार प्रातिहार्यो स शोभित श्री अरहन्त भगवान पूज्य. ,.; ' ` . 
, यहां पर कदाचित्‌ कोई कदे--यदहां तो साक्षाज्जिन भममवान, . . 
` छे पूजने का उपदे है फिर तुम लोग जो मूततियं वनाकर पूजत दो. ` 
` चद तो तुम्दरेदी शाख स विरुद्ध ६ ! कामत । ददियो ) की इस. ` ¦ 
शाक का समाधान करने के छिये च्रन्थकार नीचे -छोक किते दै--. ` 
“ [प = © > (क क क १ 
तद्धिम्ं छक्षगथुक्तं चिसिपिशाखनिवेदितेः । 

साङ्गोपाङ्गं यथायुक्तया पूजनीयं परतिषटितम्‌ ॥३६॥ | 
अ्थात्‌-परतिमा वननि के जो २ रक्षण दिल्पिशास्रो मे वर्णन . ` 
किये द उनसे युक्त अङ्क उपाङ्ग सदित त॒था शाखाल्लसार प्रतिष्ठा : 
ये हवे जो जिनघिम्ब ( जिन 
9 च अ प्राची = = 
माफिक पूजने योग्य दं । पेस्पी प्राचोन मुनियोां की आक्ना हे। 
(+ + धे पक 2 [+ पूर ५१ 
जीर्णं चाऽततिशयोपेतं तवय्नमपि पून्यते। ` 
किसेहीनं न पूज्यं स्यासकषप्यं तन्रदादिषु ॥रेज। 
अर्थात्‌--यदि कोद जिनविम्व खंडित अथीत्‌ किसी अङ्ग, ` 
सते रदित दौ जाय परन्तु यदि वद अत्यन्त जीण (प्राचीन ) हे अथवा 
किसी श्रकार के अतिशय से युक्त दै तो पूजनाय हे 1; परन्तु 
जो प्रतिमा मस्तक रद्दित दं ओर वह प्राचीन तथा अतिङय युक्त `, 
मी दै. तो, पूजनीय नही है । रेसी परत्तिमामौ को मन्द्िदि मे न: ` 
` रखकर नदी, समुद्राद जदा करटी वहूत गहरा जल दौ वहां निक्षपित 
` (भ्रवाद्ित ) कर देना चायः 1 । व 
 . अचेतनाऽद्वता जनी कि पुण्यं प्रतिषाऽद्भिनाम्‌ । प 
. करोयेवे वेदत्कभियस्तमित्यं मोषयेत्‌ ॥३८॥ - 


3 70. . . 


. ॐ 


जन प्रतिमा ) हवे मी साक्षाज्जिन देव . ` 


(८ २१५ र 


| अथात्‌-- यदि यहां पर कोई यह कटे-कि--अरे { ये प्रतिमां - ` 
` ` तो अचेतन ( जड़ ) दं क्या इनके पूजने से जीवो को पुण्य का बन्ध. `. 


, होगा? तो उन कोगो को यो समञ्चाना चाये । 
शान्तां स्थिरासनां वीध्य प्रतिमां पोक्षदेशिनीम्‌ । 
तोयैः प्रशमो भावः सं च पुण्याय जायते ॥३९॥ 


अर्थात्‌- शान्त ( वीतरागस्वरूप ); निश्च विराजमान,तथा. . . । 
` मोक्ष के स्वरूप को बताने वाली जिन प्रतिमा.को देखकर जीवा का - 
जो शान्तपरिणाम होता हे । वही परिणाम तो पुण्य सम्पादन का ... 


कारण दहे । 
सिद्धाः सेस्स्यन्ति सिच्यनिति ये केचिन्नरपुङ्गवाः । 


भ 


ते सर्वेप्यनया स्थिलयति भावः पुण्यङृद्धवेत्‌ ॥४०॥ 


अथात्‌ पूर्चकाक म जितने मन्यात्मा सिद्ध हवे दं आगामी ` ` 
सिद्ध होगे तथा वतमान मे होने बले हं वे सब इसी स्थितीसे हवे . 


ह दाग तथा हन वाटं ह पसाजाञात्मा का पारणाम हता 


वदं पुण्य का उत्पादक दै । ध 


एतद्रद्रन्थप्ञ्जक्रत्वा कदा श्रान्तः स्थिरासनः 
भावष्यामाह्‌ पाक्षाहः सकसखाञय पुण्यकृत्‌ ॥2१॥ 


अथात्‌-- इस अपार संसार मे इन प्रतिमा क समान परेद ` ` ` र 


छोड़कर किंस समय शान्त स्वभाव वाला, स्थिरासन तथा मोक्ष. हो - . € 
जाने योग्य म होगा ? यह जो आत्मामं सकत्प (भववेना ) हाना... ` 


हे वही पुण्यकेप्राक्तिका कारण दे। 
 . भक्तयाऽदेत्पतिमा पूज्याऽकृत्निपा कृत्रिमा सदा । 
यतस्तद्गणसेकरपाललक्ष पनितो जिनः ॥४२]। 


। अथात्‌--अन्थकार कहते ह --इन उपयुक्त कारणा से. प्रतिमा ` . 
का पूजना पुण्यका देतु है इसङिये श्रावक लोगो को- भक्ति पूवक. ` 


-अकरजिम ( अनादिकार से चली आई ) तथा कृजिम ( शास्राठसार 


` ` शिल्पिकारा से निमाण कराकर प्रतिष्ठा की हई ) प्रतिमाय निरन्तर 


एुजना चाद्य. । क्याके इन प्रातमामा म साक्षार्जन भगवान क 


५# 8 { २१६) "4 
` शणं का संकल्प.( निक्षेप ) होता है इसके जिसने जिनं परतिमाओं `` 


की पूजन की है समञ्चना चाये कि--उसने -साक्षान्जिन . भगवान ` 
कीदीपूजनकीहें। . .. ... ०" ४ 

सम्यक्त्वांदियणः सिद्धः सुरिराचारपश्चकः। `: ` 

पाठका दादञ्चाङ्गलः सापधु्ाञ्च्यः स्वसाधकः ॥४२॥ 
अथात्‌--सम्यक्त्वादि साठ गुणोसे युक्त सिद्ध भगवान, ददौ 
नाचारक्ञानाचार आदि पञ्चप्रकार के आचार से युक्त सूरि (आचाय); 
` ` द्वादद्याङ्कद्याखर को जानने वाङ उपाध्याय तथा अपनी आत्मा की ` 
प्रापि के छियि प्रयत्न करने वले साधु (सुनि) ये.सवःपजने ` 
योग्य है] ॑ 
भावा्थे-अदैन्त भगवान को आदि टेकर सिद्ध, आचोर्थै 

उपाध्याय तथा साघु ये पांचो दी परमेष्ठी ग्रहस्थों कों पूजने चाहिये 
सवेज्नभाषित यद्भथितं गणधरादेभिः। ज 


स्थापितं पुस्तकादौ तच्छतं पूज्यं च भक्तितः ॥४४॥ ` 


#..4 


अथात्‌ - तीनो छोकके जानने वे सव्न भगवान सि प्रगट... 
हुमा तथा गणघरादि स गुंधा हुआ ओर वदी इस समय पुस्तकादि ` : 
: मं स्थापित किया. हुजा-जो श्चुत दे उसे भी भक्ति पुवैक निरन्तर 
` -ग्रहस्थां. को पूजना चायं । । 
। यथेत्‌ पापणः पृज्यास्तथा धमाप तन्मतः । क 
स च रण्बोधचारितरलक्षणच्च क्षमादिकः ॥४५॥ . . ` 
 अथांत्‌--मन्यकार का कना दै-जसे ये उपयुक्त अरन्त, सिद्ध; 
आचार्यादि धर्मी पूजनीय दं उसी तरह धमे भी पूजने योग्य द । 
भावाथ--इन अर्हन्तादि मे घमं विद्यमान हे इसीलिये ये पूजनीय 
समञ्च जति हं तो धमं भी स्वतः स्वभाव पूजनीयदहैदी । वह धमं 
 सम्यग्ददन; सम्यग््ञान तथा सम्यक्चारि्र रूप है । तथा उत्तमक्षमा) 
 उत्तममार्दव, उन्तमञजव, उत्तमसत्य; उत्तमश्च, उत्तमसंयमः; , 
उन्तम तप; उत्तमत्याग, उत्तमञओकिञचनः, तथा उत्तमनव्रह्मचयं इन ` 
` . दश्च लक्षण स्वरूप भी दे । ति 
॥ इति पूज्यः ॥ 


( २९७. ) 


भतीक्ूकान्धुखष्िय यथास्व दानमानतः 1 ^ ` ५ | :: 
अचुदूखान्स्वसालत्कृलय यजतां सिद्धयः जिनम्‌ ॥४६॥ 


अथात्‌-- अन्धकार करते ईै--जिन भगवान की पूजन करने ` ` 
` भे किसी तरह का विघ्नन अवि इसलिये अपने कायै.की निषि: 


"(~ (~ ० 


„ . सिद्धि के' ल्िये-परूजक पुरूषो कौ चािय--जो अपने भरतिकूल 


. . ( विधर्मीं ) छोग विन्न करने वंचे. ह उनकाः.यथा योम्य. दान 

` -सन्मानादि से सत्कार करके ओर जो अयुक्रक हं उन्द अपने आधोन . ,. 

करके जिन भगवान क पूजनं करे । र 

| स्रीसङ्गाऽऽहारनीदाराऽऽरम्मादिषु रतो ग्रही । , . . -. 
चमादिस्पशती द्वान्लासववाऽचत्षुधातभरत्‌ ॥२७॥. ` 


¢ क _ =€ (ख ५ ^ 4 ध 
अथात्‌-च्ियो के साथ सम्भोग, आहार, नीहार ८ रोच), `. .. 


-आरस्भाद मङ्ग हुवे ग॒हस्था कां तथा चम जाद्‌ अपावन्न वस्ठुजां 


 , .का.स्परछ. करने पर स्नान करके ओर पित्र व्र. को पहर कर ,..: 


जिनेदव की पूजन करनी चा्िये । । 
सानन प्रााणघातः स्याद्य एव वाक्त पूजन्‌ । । 
. स स्वेदादिमिरोच्छिलये यन्मूढो. न ` न्नते ॥२८॥ 
 अर्थात्‌- यदि कोई यह कटे कि-स्नान के करने से तो जीवो ` 
की रिसादोतीदे वद केसे टीक कहा जा सकेगा ?रेसे ठोगोाके 
लिये ्रन्थकार कहते दं-पसाना आदि मल के दूरकरनेकेचख्यि. 


स्नान करत हुवे भो तुम्हं छा नही आती !.जों स्नान करने.का - ` 


५ सद्‌ाष कह रह्‌ ट्‌! । 
| अनकजन्पजं पापं यद्धन्ति जिनपूननम्‌। | 
द्ध्यक्ष न क सदा यागज स श्न किम्‌ ।४९॥ 


अथात्‌--जो जिन भगवान की पूजन जन्म रके पापोकी . ` 


नाद करने वाली कही जाती है वदी पूजन. अपने दी. निभेत्त . 


` सेहान वारे याड़सरपापांको नाद्रा नदीं करेगी.क्या? किन्तु अव-. ` 


- द्य करेगा ।.यदह्‌ वात. कमी :. समव. नदी मानी जाती- कि -जो सिह ~. 


{ ८ ) 


(-केश्षरी › अंडे. घडे गजराजो को ्षणमान्न मे विरध्वसं करे डालतादहे १ 
` वदी केदारः काशक ः( खरग ) जो वहत अल्प ओर भीरु जन्तु दै 
` ` उसे न हनेगा { किन्तु अवश्य हनेगा। ` | 
;... : ~ मत्वेति चिङुरान्मृ्च दन्तोनिपि अ्रद्ती । 
~... ; देशे निजन्ते शद्धे भृष्ट मायेद्खः ॥५०॥ 
^. :. .-गादितेनिमेदेनीरेः सन्मन्तरेणः पचित्रितेः । . 

प्रत्यहं जनपुजांय लानं ङयचयौंिधः ॥५९॥ 

~ व ॥ युग्मम्‌ ॥ "` : 

अथांत्‌-जिन पूजादि मे स्नान करने को निर्वाघ समञ्च. “ 


. कर गृस्था को चादिये--अपने केरा तथा दांतों को धोकरप्रुवेदिशा : 
-अथचां उत्तर दिश्या की `ओर सुख करके -जीवरदित, पवित्र तथा .. 


“मार्जन (-द्याडे ) हुवे-किसी स्थान म-छने.हुवे तथा शाखोाक्त मन्नो . . 


“से पवित्र किय हुवे निर्मल जर से अरतिदिन जिन पूजा के लिय `. 
सरानकरे। 1 4 
 \सरितां-सरसां वारिं यदगाधं भवेत्काचित्‌। 
सुवातातापसंस्पषं -साना६ः तद पि स्पृतम्‌ ॥५२॥ 
। अथांत्‌-यदि कीं पर नदी तथा-सरोवर (ताछाव) आदिका . . ( 
बहुत गहरा जठ हो ओर वह वायु, आताप (सयं की किरणादि )से. . ` 
` ` स्प किया. हो तो स्नान करने के योग्य दै। ५. 
नभस्वता! हतं ्रावधसैयन्नादिताडितम्‌ । | 
तप सुयाशभिवा्यां युनयः प्राञुक विदुः ॥५३॥ 
| अर्थात्‌-~वापिका.( बांवडी-वावठी ) का जठ यदि वादु से 
। {हत. दो, -पत्थर, धटीयन्जादि स ताडित दो तथाःसूय की किरणोसेि.. 
`  -तक्षहूुआादाता उस खन ठग ब्राञ्धुक.कत ह 1 
| दप्यास्त नक भाघ पराक्तरक्षणमागम्‌ | 
तथाप्यतिप्रसज्ञाय. सायात्तनाञ्य ना इुधः ।॥५2॥ 


अशवात्‌-- मन्धकार कहते दै--ययपि जठ के प्राछ्धकःदोनेःका - 


( -२९९ . } 


` जो लक्षण कडा दै उसी अनुसार वायु, घटीयन््र.आदिः सेहत तथा '' " 


- सूर्यकी किरणादि से स्प भिया हुवा जठ ध्रा्ुक हे . परन्तु अति . ` 


` -श्रससंग ( इुञ्यवस्था ) न हो जाय इसलिये इस समय वैसे जल सेः 
` स्नान नदी करना चाहिये । । । (य 


भावाथे--लोकमे देखा देखी काम के. करने वाके. अधिकं . 


` दते हं} यह्‌ बात महण याग्य दं अथवा त्यागनं याम्ये. घ्साठक्रर्‌. 4 


"अ 


विचार करने वाले बहुत थोडे द । उन अल्प बुद्धि पुरुषा को किसी 
तरह का श्रम न हो .ईंसीवास्ते यदह भराञ्क जल के सम्बन्ध मे विचार... 
है । क्योकि. आज किसी ने किसी बुद्धिमान पुरुष को.अनछना जल 
काम मे लाते हबे देखा उसीवक्त उसने समञ्च लिया कि अनछना. ` 
जठ काममें नेमे किसी रकार का दोष नदींदहे। इसी श्रद्धान को 

` ढ्‌ समञ्च कर हेयोपादेय के विचार रदित. उसे पीने आदिकेमी. . 
काम मेने छग जाय तो कोई आश्चर्यं नदी । इसी अतिप्रसंग.के ` 

. दूर करने के लिये ग्रन्थकार का कहना वहत ठीक दै । इससे कोई 
` यह न समञ्चं कि-मन्थकार प्राचीन शाखो का वाधा देते हनी नदीं... 
` उनका यह आश्य कभी नदीं हं । किन्तु मूखं लोगो के द्वारा. कोश ` 
धम पर आक्षेप न करे इसलिये उनका कहना. सर्वथा-उपदेय दै । ` ` 


इत्थं स्नास्वाऽच्छवस्े द्रे परिधाय च मन्त्रपनित्‌ । 
सकछाकरणाम्मोभिर्‌तुस्नायाऽचयरषदा ॥५९॥ 


अथांत्‌-मंज जानने वाला वह. भग्य पुरुष--इस भकार संनान . ` 


करके ओर स्वरछ उत्तरीय तथा अन्तरीय वख ` पटर कर रस्के ` . 


` बाद फिर सकलीकरण के जल से स्नान करे इसी तरह उसे प्रति." 
` ` [देन करना चाद्ये । च 


जिनानाहूय संस्थाप्य सन्निधोकृलय पूजयेत्‌ । 
पुनावसजयन्पन्त; साहताक्तयुरूकमात्‌ ॥५१९॥. =... 
अथात--पुजन के समय जिन भगवान का आद्वाननःसस्था- ~ .. 


` `` पन तथा सन्निधीकरण करके उन्दं पूजना ` चाहिये । पूजन के बाद 


संहिता शाखो मे कदे हवे मन्तं के द्वारां. गुदक्रम से विक्लजजन्‌ ` 
`` करना चाद्ये । 1 


( -२२० - ) (क ध 
स्वग्रहं च.जनागार मकतया युक्तया जरादामः। 


पावत्ररष्टाभद्रव्यः श्रावकः पूजयाजनान्‌ ॥4७१ 
अथांत्‌-- मन्य न्नावक को--अपने घर. के चव्याख्य मे 


अथवा जिन मन्द्र मं भक्ति पवेक.पवित्र जख चन्दनादि आढ द्रव्य ` ् | 


सं भाक्त पुततक्‌.{जन भगवान क्म पूजन करना चााक्य । 





॥ अथ पूजाषएटकम्‌ ॥ 
भवसंतापभिद्धाक्यान्द्रर्ययावपर्च्युतान्‌ । 
जिनानचामि सद्राभिः शीतररतिनिपलः ॥५८॥ 


अथांत्‌--जिन के वचन संसार के सतापको नादा करने वारे . ध ह 
, है ओर.जो वाद्य तथा अन्तरङ्ग मल से रदित दँ फे संसार ससुद्र .. 
से पार करने बाले जिन भगवान की ` पविच, शील तथा-अत्यन्ते ` 
` निर्मल जल से पूजन करता ह । 


जलम्‌ । 
स्वभावसौरभाङ्गानायिन्द्रायैर्विरिताचने । 


४२ 


अर्हतां पूजयाम्यद्घी चन्दनेधन्द्रमिभरितः ॥५९॥ 


अथांत्‌-- जिनका कमनीय शरीर अपने आप खगन्धित हेरे ` ` 
अन्त भगवान के--इन्द्रादिः देवतास से पूजनीय चरण कमलो `; 


की कुर चन्दनादि खुगन्धित द्रव्य से पूजन करता हं । 1 
( $ ९ चन्दनम्‌ । 
खण्डितारातिचक्राणां शदान्तःकरणात्मनाम्‌ । `` 
महाम्यखाण्डतः शद्‌विन्वश्ा तण्डुरुः पद्‌ ॥३०॥ । 
अथात्‌--जिन्द ने अष्टकम रूप इुजयं राजसमूहं नाशा कर . ` 
` दिया. दै ओर जिनका अन्तःकरण अत्यन्त छद्ध ( पवित्र ) है , 


` पैसे. सर्वज्ञ जिन भगवान के चरण कमलो को अखंड ओर पविच्न . . 
अक्षतौ से पूजता हु । । 


अक्षतम्‌ ।. . ` ` 


(.-२२९ ) 


हतपुष्पधनुवाणसवज्ञानां . दास्पमनाम्‌। 


पुष्पः सुगान्धायभक्तया पदयुग्मं समचये ॥६१॥ 
५ ८ अथप्त्‌-जन्हा न. काम वाण का.सवथा साद्रा कर देया 


` ई रेखे पवित्रात्मा. सर्वज्ञ भगवान के चरण कमल की. कमल... ~ 
` केवडा, गुलाव, चमेली, माक्ती, जाती आदि अनेक तरह के मनोहर ष्क 


तथा छगान्घत पू स पूजन करताहू। 
पुष्पस्‌ । 
केवलज्ञानपूनायां पिततं यदनेकधा । ` 
चारभिधरुभिजंनपादपीठं विभूष्य ॥६२॥. 
मथात्‌ू--क्वलन्ञान क्रम षरूजन समय. म जिनके चरण 


- \ : कमल अनेक प्रकार पूजे गये हं उन्हीं जिनदेव के चरणो -कौ मनोहर : ` ` 


ठ्यञ्जनादि नेवेया से पूजता ह| 
नव्यम्‌ । 
सुत्रामशेखशखीढरलरशिपिभिरच्ितम्‌ । ` 
मदोपदीपिताशास्यं्योतियेऽदतपदद्रयप्‌ ॥६३॥ 


अथात्‌ --यन्थकार कहते ह इन्द्रादि देवताओं के युको  . . 


खग हूतं रत्नाकर क्ररणा स विराजमान जिन भगवान के दोना \ । 
. ` चरण सरोजां को भक्ते पूव्रक--जिनके प्रकार सदश दिश्ायं ` 
देदीप्यमान हों रहा ह एेसखे न्दर दीपको स प्रूजता हं ।' .. ` 
त  . दपम्‌ । 
निदग्धकमसन्तानकाननानां जिनेरिनाम्‌ 1. . 
दृष्णाशुवादिनं भूपं पुर उर्सेपयास्यहम्‌ ॥६४॥ 


अथात्‌--जिन्दोने कमे समूह रूप गहन.बन ` क्षणमात्रः म ‰ ‰ ` , 


च, 9 


। .; जला दिया है एेसे जिनराजके सन्मुख अष्टकमरूप वन के.भस्म करने. स 
` ~कं अथ कृष्णागुरू आदद्‌ खुगान्धत वस्तुओ से बनी इई धूपक्षेपणः  , - 
कश्ताहूु1. ~; ~: ;*: ५ । 


दपम्‌ । 


{ ररर ) 


सुवर्णैः सरसेः पकतै्वीजपूरादिसत्फठैः । `. . 
फलदायि निनेन््राणामश्वाम्याङ्युगास्बुजम्‌ ॥६५॥ 
| अथांत्‌-- स्वर्गादि उत्तम २ फटके देनेवाठे जिनः भगवानः के 
अरण कमलो को--दीखने भै नयनो को `अत्यन्त खुन्दर तथा सुरस 
आम, अनार, केला, ` सवं, ` नास्पाती; ` नारंगी; वीजयपुर .आदि पके 
इवे उत्तम २ फला से अल्द्ःकृत करता हं । नि ( 
रकम्‌ । 
अन्गन्धाक्षतसंमिश्र च्रपद्धपरसङ्ककम्‌। - - 
पुष्पाञ्ञार क्षिपाम्यत् सवे्चरणदय ॥३8॥ 
अथोत्‌-जलः, चन्दन, अक्षत, पुष्पादि से मिरी हरं ओर जो. 
श्वासे ओर श्रमण करत द्रवे मधुकरो ( मरो ) सेव्याप्तदोरदीदहेः 
देसी मनोर पुष्पाञ्जाछि स्ैद्न भगवान के दोनौ चरणो मे क्षेपणे ` 


करता हू । 
॥ इति पृष्पाञ्जलिम्‌ ॥ 
विनिशक्तमष्टसद्रणभूषणम्‌ । 
जखायेवेश्ुमिद्रेष्यैः सिद्धचक्रं यजाम्यहम्‌ ६७) 
`  अरथत्‌-आठकर्म रहित होकर सम्यक्त्वादि आढ गुण 
विभूषित सिद्धचक्र की-जल, गन्ध; अक्षत, पुष्प, नेवेयादि ` जठ 


` : . द्व्या स.पूजन करता दह) 


 जखगन्धादिसद्रसेयनं ज्ञानपरदायिनीम्‌ ! 
ध निनेन्द्रास्याग्जसम्भूतामङ्गपवात्मिकां गिरम्‌ ॥8८।॥ 
अथात ष्जन भगवान क सख कमर स उत्पन्न हूर तथा 


` -श्चनेःको देनेवाटी रेस द्वादख्ाङ् तथा चौदह पूवे रूप जो वाणी 
. ( जिन सरस्वती ) है उसे जकः; गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेय, दीपादि . 


` . . स.तथा खुन्दर २ वसनो स पुजता हू । 


रलत्रयपावेत्राणां मुनीन्द्राणां तपोभृताम्‌ । 
चरणानचैयाम्यम्भोगन्धायैभेक्तितः सदा ॥६९॥ 


` ::{ 2२३ ` >) 


: ` मथोतूं- सम्यग्दर्शन; -सम्यगज्ञान ` तथा सम्यकषचारितर रूप ` 
; रत्न्रय से पवित्र तथा अनेक भकार दुद्धैसतप्चरण के करने चाठे 


` छंनिराजा के चरणों को जरगन्धोादि आठ दभ्या सि" भक्ति `पूवैक `... 


पूजता ह+ 
४ देषा रवेधचिरिजषठुत्तमं 'कान्तिपूवेकम्‌ । 
धममश्चामि सदष्येनिनोकं घुखदं छदा ॥७०॥ 


अथात्‌--सम्यग्दद्न, सम्यज्ञान तथा सम्यक्चारिन्न रूप तथा. त. 


उत्तमक्षमा; उत्तममादेव, उत्तमआजव; उत्तमसत्य, उत्तमश्चीच ` 
` उत्तमसयम, 'उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमअ किञ्चन ओर उन्तम- 
ब्रह्मचर्य रूप'जिन 'भगवान के द्वारा कहा हुभा तथा स्वगादि खख 


का देनेवाखा जो घ्म है उसे जक गन्धादि उत्तम२द्रव्योसेः 


-पूजता हूः। 
` : ' .एव' पाठ पठन्वाचा जिनादानचेयत्तराम्‌ 1 कः 
तदगुणप स्परन्न्तः कायन कृततद्रधः 4७ ` 


४. 


॥ ¢ [द ॥ (8 [, भ, ^ सा । 
` ` अथात्‌--अपने शरीर सें यथोक्त पूजनादि विधि करता . | 
इ ओर अन्तःकरणं (हृद्य ) मे जिन भगवान के गुण स्मरण 


पैक परजनादि सम्बन्धि पाठ वाणी -से पठता हुवा - श्रावक जिनः. ˆ - ` 


` भगवान,की पूजन करे , 
प्रास्यभूपप्रदीपायः सचित्तः कोऽचयेञ्जिनम्‌। 
सावदययसम्भवादाक्ते यः स एप भवोध्यते ॥७२॥ 


अथोत्‌--मन्थकार कहते दै-जिन भगवान के. परूजनः-के. ` `. ` 
सम्बन्ध मे-यदि कोई यदह कदे कि--पष्पमाल, धूप, प्रदीपादि सचित्त ` ` 


पदाथसे कोन जिनदेव की पूजन करेगा ? क्याके .सचिन्त. पदार्थेसेः 


पूजन करने से तो सावद्य (आरम्भ) होता हे १-जिन कोगो कीरेसी . ` `. 


~ श्रद्धा उन्ह रस .तरद्‌समञ्याना.चा्ेये । ` 
जिनाचनेकजन्पोरथं किरिविषं हन्ति या कृता । 
सा.क्ेन्न -यजनाचारभेव सावयमङ्धनम्‌ ७ 

अथात्‌--शाचखरा-मे -यद्‌ बात.ङिखी दे-“ जिनःभगषान की ~. - ` 


(८. २२४. ) 


` पूजन करते. से जन्म, जन्म मे उपाजन. किये ; हवे -पापकरमः क्षण- . ~" 


मात्र .म नाश हो जाते हं “तो -क्या . उसी पूजनसे--पूजनसम्बन्धि 
आचार से उत्पन्न. जीवों कां अत्यल्प. सावद्य कम नारः नद्यं दोगा ए 
किन्तु अवद्य होगा । 


इसी विषय. को दृष्टान्त द्वारा ओर मी-खुखासा करते है ~. ५ 


भरयन्त यन्न वातच दान्तनः पवतापमाः | 
, तत्रादखश्याक्ततजस्पु दरकादेषु का कथा ॥७४। 
अथात्‌--म्रन्थकार कते द किं-जिसं प्रचण्डकार की पवन 
` से पवेत के समान वड्‌ २ गजराज भीं क्षणमा मे तीन तेरह होकर 





„उड़ जाते हं उसी प्रक्यकाक की वायु म बहुत थोड़ी राक्तिके धारक `. 


 .चिचारे द॑दामरकादि छोटे जन्तु क्या वचे रहेगे 
अक्तं स्यास्राणनाश्चाय विषं केवलपाज्ञनाम्‌ । 


क न क 


जवना मरचादसदाषधावामान्रतम्‌ ॥७५॥ । 
अथात्‌--यदि केवर विप्र खाया जाय तो नियम स वह प्राणो 
-का नाश्य करेगा परन्तु वही विष यदि मरीचादि उत्तम २ ओषधियोौ 
. के साथ. खाया जाय तो जीवो के जीवन के लिये होता हे । 
तथा. ङटुम्बमाग्यायमारस्य, पापटृद्धवत्‌ । 
धमरढदानपूजादा दिसारश्ा पतः सद्‌ा ॥७६॥ 
अथो त्‌ --यन्थकार का कहना है--जिस तरह हम ऊपर एक 
पदार्थ. को.हानिकारकः वता आयः ह परन्तु उपायान्तर से उपयोग में 


: खाई हुई वहम, .वस्तु ` गुणकार्क हाजाता द । उसा. तरह आरमका 
„दोना वास्तव मं अच्छा नहा-ह परन्तु चह अस्म याद्‌. कुटुम्ब. कं 


चये क्या हुजादहाता । आर ध्म क अथ कक्रयादह्ुमा ता चह ध 


. -आरभ. हिसा का केवल छवमात्र माना जाता हं । वि 
 निनमचयतः पुण्यराशा सावद्यरश्क १, १ 

न .द्‌(षाय कणः शातरेवाम्माधा कषस्य वा ॥७७] 
अथात्‌-- जिन भगवान की- पूजन .करने वाटे भव्य जनो के 


द 


` पुण्य वहत .दोता. दं उसःपुण्य समूह म.सावद्य ` (-आरभ.) -का ठव. | : ॥ 


८ २२५ .) 


-दौष (पाप) का कारण नदी दो सकता । जिस-तरहं विष की एक , । 


` स्मटा सा काणका सुद्र क जट का नहा वगाड़ सक्ता। 


इसी विषय -मे भगवान . समन्तमद्रस्वांसी ने स्वयम्मूस्तो्रमे 


या ्िखाह-- 
| पुञ्यं जिनं त्वाचयत्तो जनस्य 
सावचछेशो वहुपुण्यराशो । 
-दोषाय नाऽ कणिका चिषस्य 
न दूषिका शीत-शीवःम्बुराशो ।॥७८॥। 


अथात्‌- जिनदेव कां पूजन करनं वारे भव्य पुरुषां का बहुत _ 
पुण्य रारि (समूह ,)ोमथोड़ा सा क्या हुजा आरभ पाप के. 


उत्पादन करने म समथ नाहदहं 1 जसं छारा सा चषका काणका ` 


ससुद्रक जल को विकार रूप करनं म समथं नाह हता। 
गण्डं पाटयतो बन्धोः पीडने चोपक्रारकृत्‌ । . ` ` 
` जिनधर्मो्यतस्येव सावद्य पुण्यकारणम्‌ ॥५९॥ 


¢ [*8 ५ श "द (त = ` 
अथात्‌--जिसतरह फोड़ा आदि के चीरने वाले बन्धु छोगौ 


कादुःखदेना मीलाभ दायक दोता है उसीतरह. जिन घंमकी. 


प्रभावना करने म प्रयत्न तत्पर भव्य पुरुषो के आरंभ भी पुण्यो- `: 


त्पत्ति का कारण हे । 


भावाथ--गांढ आदि के फोड़ने से यद्यपि इम होतादहे. 
परन्तु वह हानि के बदले उपकार का करने वाला है .उसीप्रकार . ` 
आरंभ क्म अच्छा न होने पर मी जिन मन्दिरादि के बनवनेमेजो . ` 


अस्भदहता ह वचह्‌ संभक्मकाकारणदह्‌। 
 स्मणोयस्ततः कायः भासादो हि जिनेशिनाम्‌। ` त 
हमपाषाणमृत्काष्ठपयः चक्तयाऽऽत्मनो युवि.॥८०॥ 


अथांत्‌--“^ जिन धम की बृद्धि के अर्थं किया हज आरममभी . 


अच्छे कमवन्ध का देतुः हे ” एेसा समञ्कर मव्य पुरुषो को--. . ... 


अपना सामर्थ्य क -अवुसार. ससार म-सवण पाषाणः. स्रतिका 


तथा कष्ठाद्‌ (नासत मनाहर जन सनन्द्र्‌ वनवानं चादेयं । 
। २९२ । 


(..२२६ ) 


प्रासादं जिनवेम्ब च विम्वपान यवानरातम्‌ | 
यः कारयति गौस्तेषां पुण्यं वक्तुप.न हि॥८९ा. ` 
अथात्‌- जो भग्यपुरुष--जन मन्दर, तथा -जतवे वराचर्‌ , 
भी जिनविस्व वनवति दै यन्थकार कहते ` दै --उन  पुण्यद्रारी 


पुरुषो के पुण्यका वर्णन कृण अँ हमारी वाणी किसी भकार भी . 
समर्थं निदे 


भासदे कारितिजेनेकिंकिपुण्यं कृतंनतेः। .. 
दान पजा तपः शीं यात्रा तीथस्य च स्थितिः ॥८२॥ 


अथांत्‌--यन्थकार का कर्टना हे--जिन पुरुषश्रेष्ठो ने- जिन .. `` 


मवन वनवाया है संसार म फिर देता कौन पुण्य कर्म वाकी है जिते 
उन्दोने न किया । उन ठो ने -दान, पूजन, तप, शीकरः, याजा तथा , . 
तीर्था की चूत कार पयन्त स्थिति आदि सभी पुण्य कमं कयि हं । 
तास्मन्साते जनेः कथिदामषक्रपहात्सवः । 
घण्टाचापरसतकतुदानेः पुण्ययुपाञ्यते ॥ ८३ ॥ . 
अर्थात्‌--जिन चैत्याखया के होने से कितने भव्यात्मां अभि- `. 
` पक से; कितने नाना प्रकारके महोत्सवावि से, कितने घटा; चामरः, `. 
ऽ्वजा आदि खुन्दुर २ वस्तुओ के दन सि पुण्य कमे का निरन्तर... ` 
संचय करते रहते हं । . 


देशान्तगस्समागलय तस्मिन्रस्थाय पण्डिताः । =. , ` 
व्याख्यायन्ति च सच्छाञ्चे धर्मतीर्थं भवत्तते ॥८४॥ ` 
अथात्‌ --चडार द्र स 1वद्धान खाम आकर उम जन चत्या-ः ,. ` 


, ` छयों मे उत्तम २ जेनशास्रा का व्याख्यान करते हं ओर्उसीसेधम . 
ताथ को 1चस्तार हतादह) 


जासनं निशम्य मिथ्यात्वं मय्या युश्चन्ति हेया । | 
सम्यक्त्वं परतिपचन्ते पाठयन्ति च सह्नतम्‌ ॥ ८५ ॥  . 
अथात्‌--खाखा को खुनकर धमा्मः पुरुष रीधरदीं मिथ्या- 


त्व को छोड़ देते दह ओर सम्यक्त्व को स्वीकार करके उत्तमं रे.बतौ ` 
का पान कर्ने लगते हं । । ८ 


| ( २२७. ) | 
इस प्रकार पजन का सामान्यं वणन करके अव उसके.मेदो. का. `. 
, वणेन करते दे-- । 
 नापततः स्थापनाद्रग्यक्षत्रकारेशच भावतः। | 
निनपूजा मता षाढा पूजाशसते सुधाघनः ॥ ८१ ॥ 


> अ्थात्‌--जिनके पास अपनी बुद्धि रेश्वयं ( घन) हे, बुद्धि ˆ` ` 
वेभवं के स्वामी वे म॑न्यत्मिं--जिन' पूजन के-नामप्रूजन, स्थापनां `: - ' 


पूजन, द्रव्यपूजनः; क्षे्नपूजन, काटरपूजन तथा भावयप्रूजन पैसे छद भेद्‌ . ' 
कहते दे । | 
अब पदठेदी नाम पूजन का वणेन करते ं- 
नामोचायै जिनादीनां स्वच्छदेशे कचिल्नैः । ‰ 
पुष्पादीनि विकीयन्ते नापपूजा भवेदसां ॥-८७.॥ 
अथधातू--जन दवादका नासाच्चारण करक कसा दद्ध ४ 


क क 


जग पुष्पादि विखेरे जाव उसे नाम पूजा कते है । 
 ॥ इति नमपूजा ॥ 


सद्धावान्यां सवसद्धावा स्थापना दि वधाचना। `. 
क्रियते यद्णारापः साऽश्या साकाररस्तान ॥८ <] 


अथात्‌- सद्धावस्थापना तथां असद्धावंस्थापना इसतरहः -- 
स्थापना पृजाकेदोयेद्‌ द साकारवस्तुमजोगुंणोका असेप . .. ` 


किया जाता हे उसे सद्धावस्थापनापूजो कहते है । 
वराटकादा सङ्करस्य जनाञ्यासात बदतः ए; 
` . याऽचा विधायते प्रा्येरसद्धावा मता त्वियम्‌ ॥८९॥ 
४५ अथात्‌--कमलगहा, पुष्प; अक्षताददे म यहं जन भगवान दं 
. देखी कल्पना करके जो पूजन की जाती ह उसे असद्धावस्थापनापूजा 
` कटते हे । 
` कितने लोगे ऊपर छक म वराटक शब्दे को. देंखकरः कते दं: , 
` कि-चराटक नामतो कोडीकाहै ओर दाम जिन भगवान की 
` स्थाप्रना करना अखङ्कत हे । इसलिये जिनका..यह भरन्थ वनाया हज - 


- है बह आघुनिक हे । फसा कहकर्‌ प्रन्थकर्ता को सदोषी वंति ह-- ` ` 


म १. 7 . 


' . परन्तु यदह उनकी सवेथा भू दे। .जेनाचा्यं जिस वस्तु केस्पश्च . ` 


मातर सं स्नान करन काअल्ञादतद उसंद्ा वं जन भगवानः.क्मः:... 


. स्थापना स कामम छव यह्‌ कमा सम्भव नहा साना जा सक्ता. - 


वराटक रसुष्द्‌ का प्रयाग क्व पठ .मघावा महारज न हा नह : 
कया इ कन्तु वसनान्द्‌ च्राचकाचार म वञ्चनान्द्‌ स्द्धान्त महाराज. `` 


ने भी लिखा दं । इसलिये वराटक छब्द का कौड़ी अर्थं नदी है किन्तु 
` कमलगट्टे का नाम्‌ वराटक हे- 
कोष भी यदी किखा हुआ मिलता -ह-- १ 
“सेवक्तिका नवद बीजकोशो वराटकः” . `. ` 
अर्थात्‌ू--कमलके नव पुव का नाम सम्बर्तिका हे. तथा वीज. - 
` कोश (कमलगद्रा)को बयरक कहते हँ । यद्यपि वराटक नाम कौड़ीका 


भी. हं परन्तु जनपुजनक सम्वन्वस कमलठगहका हासमञ्चनाचाहस। 
काचचर धनजय न नाममाला नाम काषम कंदर का नाम रक्त भा 


खादतो क्या पूजन के सम्बन्धम भी केश्चर का रक्त अथं करना. । । 


अच्छा जन पडेगा ?नद्ा+उसीतरद एक खब्दकं अनेक अथं. टानेसे 


` योभ्य अथं को सम्बन्धाङ्ुसार काम मे छाना चाहिये । एक शब्द के ~ 


। च्यि चड़ २ मह्धियो को दोष देना अच्छा न्दी हे | 


यन्थकार कष्टते है--यद्यपि असद्धावस्थापना करने म किसी : ` 


तरह को हानि नहा हं परन्तु- 
दुण्डावक्षापणाकारु रकाकं पिथ्यात्सङ्कर । 
असद्धावा न कत्तव्य जायते स्या यतः ॥ ९० ॥ 
अथधात्‌-इस इण्डावसाव्पणाकाट म-ठकि म सथ्यात्व कां 
. प्रचार पुरता स हन स असद्धाव (निराकार) स्थापना नहा करना 


न्चाददिये । क्याकिं मिथ्यात्वी छोगों ने नाना प्रकार के देवी देवताओं , 


क्म स्थापना कर डाटा इ इसाख्य उस्म सन्दृहदहाजाताहं। ` 
ज्ञेयाऽन्या स्थापना पूना मरतिष्ठाविधिरहर्तम्‌ । 
 चसुनन्दन््रनन्यदिसूरिसुत्रानुसारतः ॥ ९१ ॥ 


अथात्‌--अहन्त भगवान को प्रतिष्ठादि विधि को सद्भाव... `. 


स्थापना कहते दे ।इसका विप खुलासा नेमिचन्द्र जिनसेन, वस्युनन्दि. ` 


८. २२९.) 


इन्द्रनन्दि आदि बड़े २ प्राचीनः सुनियौ . के. त्रन्थाञ्ुंसार जानना -. ` 


चाहयं । 

| ॥ ॥ इति स्थापनां पूजा ॥ 
सचित्ताऽचित्तमिश्रण द्रव्यपूजा त्रिधा भवेत्‌ । 
पल्यक्षमहैदा्दानां सचित्ताज्चा नादिभिः ॥-९२ ॥ 


` अथात्‌--द्रन्य पूजा के-सचित्त द्रव्यपूजा, अचित्त द्रव्य--;. `. 
-पूजा,. तथा मिश्द्रव्यप्रूजा इस तरहतीन विकल्प है । साक्षात्‌ . `.. 


अन्तादि कौ जलादि द्रन्यो.से पूजन करने को सचिनत्त द्रव्य पूजा, ` 
कंते द । ८ 
तेषां तु यच्छरीणां पूजनं साऽपराचैना । 
यत्युनः क्रियते पूजा दयोः साम्मिश्रसक्िका ।॥ ९३ ॥ 
अथात्‌ू--भोर उन अहेन्तादे के शरीरः की पूजन करने को 
अचित्त द्रञ्यपूजा कहते हं तथा अहन्तादि की ओर उनके शरीर ` 


9१ ७, 


की एक साय पूजन करने को मिश्र द्ेव्यप्रूजा कहते हं । 
अथवा स्रा द्रव्यप्रूजा ज्ञाला सूत्राडसारतः 


नो आगमागमाभ्यां च भव्येयीश विधीयते ॥९४ 1 ~` ` ` 


अथात्‌--शखरडसार नांजागस तथा आगम द्र्य 


पूजा को समन्न कर जो भव्य पुरुष-करते हँ उसे भीं द्रव्यपरा सम~ `. 


(च 


. दना चादहेय । 
॥ इति द्रव्यपूजा ॥ 
गभेजन्मतपोक्ञानछाभनिबोणसम्भवे । । 
क्षत्रे नपच्काड प्रायवाधना क्षत्रप्ूननम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथात्‌-जन क्षा म जन भगवान के गभ॑कल्याण). जन्म वि 
कल्याण, दक्षाकस्याण, ज्ञानकल्याण तथा नेचोणकल्याण हुये दं 


उनकी `पूर्वविधिके असार जलादि माटद्रव्यों से प्रजन करने को. . . 


स्चपूजन कते ह 1 । 
ध ७ ॥. इति क्षतरप्ूजा ॥ | 


(^. २३८ फ). 


3..." गभदिपश्चकल्याणमहैतां यादनेऽभवत्‌। 
तथा नन्दश्वरे रत्रत्रयपवाणे चाऽचनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सपनं क्रियते नाना रसेरिश्चुघतादिभिः । ` .. 
तत्र मीतादिमाङ्गस्यं कारपूजा भवेदियम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अधांत्‌--जिस दिन अर्हन्त भगवान के गं्भकल्याण, जन्म 


. कल्याणः; दीक्षा कल्याण, केवलङ्ञान कल्याण तथा निवोणकल्याण -; ` 


हुवे. उस दन; नन्दृश्वर्‌ पव म तथा रत्न्नरय म [जन्‌ भगवत. 


` की पूजन करने को, इष्षुरस घत दूध ददी आदि नाना प्रकारके. ` 
रसो से भिषक करने को तथा गीत, सङ्खतादि माङ्कीक कायं के. 


करने को काठ पूजन कहते हं । 
५, ॥ इति काटपूजा ॥ 


यदनन्तचतुष्कावैर्विधाय. गुणकीतैनम्‌ । 
त्रिकाटं क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अ्थौत्‌--अनन्तददयौन, अनन्तक्ञान, अनन्तवीयौदि ` अनन्त-:. - 


चतुष्टय आदि से जिन भगवानके गुणो की स्तुति पूवैक जो चरिकाठ 
सामायिक की जाती है उसे भावपृजा कहते हे । 


परमेष्टिपदेनोपः प्रियते यत्स्वशक्तितः । 

अंथवाऽदद्रणस्तोत्रं साप्यचा भावपूविका ॥ ९९ ॥ 
। अथात्‌ - अदहन्त, सद्ध्‌, साचा, उपाप्याय तथा साघु इन । । ५ 

पञ्च परमाष्ट्यां का अपना शाक्त प्रनक जा नाम स्मरण !क्या जाता 


हे उसे तथा ` अहेन्तभगंवान के गुणा का स्तवन करने को भाव ` 


पजन कते दं । 
। पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवमितमू । 

` ध्यायते यत्र तद्विद्धि भावाचनमनुत्तरम्‌ ॥१००॥ | 
अथोत्रू--तथा पिण्डस्थः; पदस्थ, रूपस्य ओर रूपाततीत इन . ` 


' -चार प्रकार के ध्याना का. अच्छी तर्द ध्यान करने को उत्तम भाव 
प्रजन क्तं दं । ५ 


विशेष -ईन.चाय प्रकार के ध्यान को क्ञानार्णव.मे श्रीद्युभ-  - 


(. २३९.) 


- चन्द्राचा्यं महाराज ने वहतं विस्तार पूर्वक ` वर्णन. किया हे जिन ` 


, -भेव्यात्मा पुरुषो को विष जाननेःको इच्छा हो उन्हे उक्तः मन्थ का. 
. स्वाध्याय करना चाहये । यहा परक्णवद्रा नाम मान्न कथन (क्या 
 गयाहे। 
॥ ॥ इति भावपूजा ॥ 
 एतद्धेदास्तुविक्ञेया नाना ग्रन्थातुसारतः। 
, . अन्थभूयस्त्व भीतेन प्रपञ्चो नेह तन्यते ॥१०१॥ 


अर्थात्‌ -अन्थकार कहते दैँ--ऊपर पिण्डस्थः पदस्थ . रूपस्य; . ` ` 


तथा रूपातात इस प्रकार ध्यानकचार भद्‌ कह आयह इनका (चरा 
. खुलासा वणन--अन्य २ अन्था सं जानना चाय 1. यन्थ वदृजाने 
के भय स यहां विस्तार पवक वणन नहिं किया गयादहै। . ` 
एव पूजा सयुदिष्टा षाढा नेनेन्दरेशासने । ` 
इदानी फएरमेतस्या वण्यते वपते ! श्रृणु ॥१०२॥ 


अ्थात्‌--इस तरह जेना मे प्रजन के जो छह मेद कयि ` ` 
हं उनका. वणेन तो हम कर चुके। दे. महायाज श्रोणिक ! अवं इस समय ` ` ` 


प्रजन कं फट का चणन करत हं उस तुम छना। । | 
॥ इति पूजा ॥ ` 
जिनं पूजा कताहन्ति पापं नाना भवोद्धवम्‌ | ॥ 
वहुकाखचितं काष्ठराशं बाहैरवाऽखिम्‌ ॥१०३॥ 


अथात्‌--जिसतरह अचि बहुत समय से इकडे किये. हये . ¦ र 


. -समस्त काष्ठ समूह को क्षण मा मे जला देती है उसतरदं जिन भग- . 
` वान.की प्रजन करने से जावो के जन्म जन्म का सद्चित पाप कमै . :. 
उसी समय नारा दो जता। ` # 

दुगेतिं दल्यल्येषा शंपेवाऽवनिभत्तरीम्‌ । 


पुण्यं पुष्णाति दक्षाणां -कदम्बामिव धोराणेः ॥१०४॥ . 


अ ^ ऊत 


अथात्‌--यदी जिनपूजन दुगंतिके नाश करने वाटी दहै ओर 


युश्छां की.श्रेणी जिसतरह कदम्ब तरू को परिवाद्धैत करती दै उसी ` ` 


तरह पुण्यकर्म की चृद्धि करने वाली है। 


( २३२ ) 


यक्िज्ादेह .सत्साख्यं वाञ्छितं नगतां त्रये । 


हर्यते तज्निनाऽचायाः फठेनेवाऽऽप्यतेऽद्गिभिः ॥ १०५]: 


अथात्‌---न्थकार का कहना है-तीन लोकम जो ङ्छ. .: 
उत्तम छख जाचां को आाभटषित हं वह सख [जन भगवान करा पजन. .. “ 
के भ्रमाव से दीघ्रदी प्राप्त हुवा देखा जाता है। । 
गतमा-क्ययत्तत्र यवत्पूनाफर गणा (~ । + ` 
` तावदेकोऽमरः खर्गादायान्मण्डूकखाञ्छनः ॥१०६॥ ` ` -  - 
| अथांतू-जिस समय भगवान गौत्तमगणधर. ` महाराज ` 
श्राणक् सं जन भगवान का पूजाका फट कह रह थ उसा समय. 
स्कर के ऊपर मंडक चिन्टका धारक एक देव स्वर्ग से जाया । 
त्रिःपरील जिनं स्तुत्वा नत्वा गणधरानपि 1. | 
अन्येषां च यथायोग्यं कृता खं कोष्टमासदत्‌ ॥१०७॥ ` ` 


९ + ल [+ त 
अथात्‌--वद देव जिन भगवान की तीन म्रदाक्षिणा देकर 


तथा नानां प्रकार भाक्त पवक जन भगवान का स्तुतं कर्क 


इसके बाद गणधर भगवान की बन्दना करके ओर भी सुनि वगैरह. .. ` 


का यथा योग सत्कारादि करके अपने कोठे मे जाकर वैठ गया । . 
तस्य भियं च सौन्दर्यं समीक्ष्य मगधेश्वरः । 
प्रच्छ गणिन कोऽयं केन पुण्यन कान्तिमान्‌ ॥?०८्‌ ` 
 अथीत्‌--उस समय' मगधदेशके स्वामी महाराज ओणिकने- - ` 
उस देवकी छक्ष्मी तथा मनोहरता को देखकर भगवान गतम गण ,. . 
धर से पूदछा--महाराज ! यद जो अभी आया हे चह कौन दे {अर्‌ .. 
{केस चड़ भारी पुण्य सर यद एेसा सुन्दर दं? । 
नञ्चस्यत गणाधाद्च उवाच नरङुज्रम्‌ 1 
शुण्वस्ये चरितं राजन्साशयं ज्ञानचश्चषषा ॥१०९॥ । 
अथौत्‌- महाराज भ्रेणिक के प्रश्न को सुनकर भगवान ` ` 


. गौतमस्वामो ने उनसर कदा- दे राजन्‌ ! इस के आश्च्यकारी चरित 
- कों तुम सावधान होकर सुना । 


` -{ २३३ २) 
अत्रैवायोऽभिधखण्डे. पिनीखण्डपण्डिते । 
विषयं मगधास्यंजतस्त पर्‌ रानय्रह पुरम्‌ ॥११०॥ . ` 
अथात्‌--भगवान गोतमस्वामी घो हेणजन्‌ ! कमल्िनियों के 
समूह से द्रोमित इसी आर्यखण्ड मे मगध नामकं दश्च हे । उस 
"देश मे राजगृह नाम एक मनोहर नगर हे । 
नागदत्तोऽभवक्तत्र शष्ठ भूरिधनी जनी । ` 
भवदत्ता च तस्याऽऽसीत्तया भोगे स युक्तवान्‌ ५॥१९१॥ 
अथांद्‌--उसी राजयह नयर मे बहुत धनी तथा वहूत ङटु- 
म्बी नागदन्त नाम क्लठ था । उसके भवदत्ता नास की वनिताथी 
उसके साथ वद्‌ निरन्तर भोगो को भोगता रहता था। 
अवसान स्र महातपा स्वात्तघ्यानाह्सन्पनाः 
मृस्वाऽसों ग्रहृपृष्टस्थवाप्यां भकस्त्वनायत ॥११२॥ 
अथांत्‌--वह मूखं नागद्त्तं घन मं आ॑त्तेष्यानी. होकर जन्त 
समय मे मरकर अपने घर के पीछे की वावडी म मंडक हुआ । 


अतिष्दरममाणोऽयं विषुरे दौषिकाजले । | 
यावत्तदंकदा प्राप भवदत्ता नखायना ॥११३९॥ 
अथात्‌-- व मक्‌ चावडाक गहर जट म कड करता 
रहता था एक (दन भवद्‌ ता अट क टय चाचा क ऊपर आई । 
ज्ञे तदशोनात्तस्य स्वजातिस्मरण तदा । | 
हा ! हाऽ्मासतश्च्युतवा जातो जर्चरो नसत्‌ ।॥११२॥ 
अथांत्‌-- उसके देखने माच से मडक को अपनी पव जाति 
का स्मरण दो आया।जातिरमरण होने माच वह मडक हाय !दायणम 
- आत्तष्यान से मरकर मचुष्य जनम से जलजन्तु हुजा इसप्रकार 
पश्यातत्ताप करन ठग. 
| भायास्तेरेन सान्निध्यं याबदायादसे तदा । 
भीत्या पलाय्य तल्नाया भविवेश खमन्दिरम्‌ ॥११५॥ 
अथात्‌ -जब भवदत्ता जर्‌ के एय आई तो उसे भाती हरं देख 
१ 


( ९३४ ) 


कर पूव अन्मकीौ लीके अ्धरागसे वह-उसके पास आने खगा तद्र . `. 
भय क्ते भवदत्ता भागकर अपने धर्मे घुस .गड 4 
ससर प्राकलव्रस्य मण्टकोऽलभमानकः . 
अलयारय्ञ्ञरे तस्थौ विपाकः कमेणो वरी ॥११६॥ 
अथात्‌--मेडक अपनी पूवे भव की खीके साथ सम्बन्ध 
न पाकर वहत चिष्छाता भा जल मे रहने लगा । धन्थकार कहते है . ` 
अहो ! कमं का विपाक -( फट ) अत्यन्त वल्वान दहं 1  . 
| एतां ट्र यदाऽऽप्रातां तदा सन्ष्ुखपात्रनव्‌ । ` 
सा तं सन्प्रुलमांयान्तं षीक्ष्य जाता पराङ्युखी ॥११७॥॥ 
अथात्‌- मेडक जव भवदत्ता को आती इई देता . तवी 
जल्दी से उसके सामने -जाने गता था ओर भवदनत्ता-भी उसे अपने , ¦ 
सामने आता हुआ देख कर ट ौट जाती थी । = ; 
तयेकदा नि प्रष्ठः सुतरताख्याऽवधीक्षणः । 
कोभ्यं भकः स तामाह अद्रे ! यणु समाहिता ॥११८। 
अथात्‌- किसी समय भवदत्ता ने त्रत नाम अवधि ज्ञानी 
सुनिराज से पूछा । हे नाथ ! यह मंडकः कोन हे! सुनिराज ने भवदत्ता . 
से कष्टा 1 दे कल्याणि '! तुम सावधान दीकर सनो मे इस मंडक का . 
चच्वान्त-कहटता दर। ` 
नागदत्तः पतिस्ते यो `धर्मकर्मविवंजितः 
आत्तध्यानेन गृत्वा स भेकोऽजनि जरारये ॥११९॥ 
अथात्‌--द्ानेराज भवदत्ताचसे कदनं कगे--यम कमं से राहत 


` नागद्‌त्त जा ठुम्टास स्वामा था वह्‌ -धनक्त `आनत्तध्यान मस्कर्‌ 
ठुस्हार घर क पा का वावा "सडक इञा 1 


श्ुखति श्रेष्ठिनी -पापं निन्दन्ती फटमङ्गिनः ` 
दन्ती सेहमाधाय भकान्तं सातदाऽऽ्गमत्‌ ॥{२०॥ 


भथात्‌--भवद्त्ता अपने पतिकी इसतरह खोटी गति ` 


नकर पापकं रे फक निन्दा करती हं ओर रोती हई पृवै- 
खन्मके खेद स मटक के पास अरं । 


( २३५ ) 
पूवेवत्सन्छुखं भेकमागतं निजमन्दिरम्‌ । 
आनीयं .जरङकण्डादां युक्तया सा तदुपाचरत्‌॥१२९१॥ 
अथात्‌-भवदनत्ता पटले के सम्रान अपने सामने. अति हए 
मटक को देखकर उसे अपने घर ठे आई ओर योग्य रीति से जल के 
कुण्ड वेर मै रखकर उसकी सेवा करने लगी + 
एवं गच्छति कारे ऽस्य. वसतः इष्डवारिणि । 
अन्यदा बनपाडेन पिङ्घप्स्समिति प्रभो ॥१२२॥ 
अर्थात्‌-- इल प्रकार ऊुण्ड के जक म रहते ह्य उस मलक 
के कितने दिन चीत जाने पर एक दिन बनपा ने आकर तुम से यों 
आर्थना की । 
स्वामिन्‌ ! भिया समायातो वर्ध॑मानो जिनेग्वरः 
त्वत्पुण्येन जगरपूञ्यो विपुखाद्री मनोहरे ॥१२३॥ 
अथातू--दहे नाथ { अपके अमित पुण्यके माहात्म्यस्ते 
चिपुराचरु पर्वत पर बाह्याभ्यान्तरलशक्ष्मी से शोभायभान त्रैलोक्यं 
पूज्य श्रीवद्धंमान अन्तिम जिनराञ पधारे दं । 
सानन्दो वनपाराय दत्वा वपुरखङ्तीः 
गत्या सप्रपदायच त्व तद्रि जनपानमः। ।११४॥ 
अथांतू- श्रीवद्धमान जिनेश्वस्के भआगमन सम्बन्धि समाचार 
सुनकर आनन्द पूर्वक तुमने वनपारु को भपने शरीरके सव वखराभूषण 
उसी समय दे दिये ओर जिस दिश्‌ की ओर जिन भगवान विराजे 
धे उसी दिरा म सात पेड आगे जाकर जिन भगवान को नमस्कारं 


क्रिया। ह 
भेरीरावेणपेोरेस्त्वं मिरिते्जिनमार्चितम्‌ । 
निभेतः स्वपुरादन्तिरकन्धमारुच खाभरेया ॥१२५॥ 
भावाथं--तु्दारी मेरी के शब्द को सुनकर सये हुवे. पुर 
नासी छोगो के साथ जिन भगवान की पुजन क अथ हाधापर वेट । 
कर अपनी रान्य लक्ष्मी पूवक तुम नगर से निकले ।  ,. _ 


भेकोऽपि तं समाकण्यं खानन्दभरनिथरः ।  - 
यास्याम्यहं जिनेन्द्रस्य या्रायामिलयचिन्तयत्‌ ।१२९॥ 
अथात्ू--वह गडक भो भराकं शब्दको खुनकर आर .जानन्द्‌ .. 
म मग्न होकर विचारने खगा- मं मी आज शी वीर जिनराज की. 
यात्रा करने के लिये जागा | `` `` क 
,, ततो वाप्यां भविश्याऽसा दाद्धरादाय वारिजम्‌ । 
चचार्‌ निनपूजाथघुप्त्छवन्दरपनागरः ॥ १२९॥ | 
अथात्‌--बह मेडक अपने दिक मे जिन भगवान की यत्रा काः , 
निश्चय क्रक उसा समय वाचवड़ामगया जार वदहासञजपन दतामस . 
एक कमर लेकर पुरवासी छोगा के तथा तुम्दारे साथ साथ कृूदता ` 
इसा. जनन्वर्‌ का पूजन क अथं चला । 
आयान्भावनया मार्गे गजपादेन .ते हतः 
भाणास्तत्यान मण्डूकः स सपगपरायणः ॥१२८॥ 
अथात्‌-संसार देह से विरक्त वद मेडक -जिन भगवानकी 
पूजन का भावनासं अजताहुजारस्ति स कुम्हार हाथा क पावक. 
नाच द्वकरः पाणो का छाड्‌ द्यं । ` ॥ 
 उपपादि ख सोधम सपुटके कचिदुत्तरे । 
अन्तयुहूतच्तकाटेन सम्पूर्णाऽभूरपुरोत्तमः ॥१२९॥ 
अंथात्‌- मरकर उस्र मङक मने -सोधम नाम स्वगं म उन्तर- 
ठा. क आजार. काःउपपादर. रय्या म जन्म खया । आर अन्तख्खुहूत 
माघ मं पूण सखरात्तम (देव ) इअ । 
दिन्यनादं कं गीतं. श्रुत्वा चाऽप्सरसां तदा । 
भसुद्ववत्पडुद्धासाविति देवो व्याचेन्तयत्‌ ॥१३०॥ 
अ्ांत्‌- वद स्यु राचय~उस समय सातं हव क समानि प्रतुद्‌ 


होकर ओर देवाङ्कनाओों केःमननोदर, शब्द्‌ तथां गीत को सुनकर श्सं 
तरह षियारने ल्गा। ~ - । | 


( २३७ ) 


काऽ तः समायातः कोग्य देशो मनोरमः |. ` 
केऽमी जनाः स्तुवन्तीमं केन पुण्येन मां भिताः ॥१६१॥ 
अथात्रू--अदहो ! म कोन कांस जया. ? यह मनोहर ` ॥ि 
` कौन स्थानद ?येछोग कौन दँ १जो मेरी स्तुति कर रहे द ओरये 
सव किस अमित पुण्य के उद्य से मेरी शरण आये हं १ 
इति चिन्तयतस्तस्य जातं भाग्भववोधनम्‌ । | 
ज्ञात्वा इत्तान्तमाल्यीयं तेनाऽऽत्मानमसस्मरत्‌ ॥१३२॥ ` 
अ्थांतू--इस तरह विचार करते ही उसे अपने पूर जन्म का 
ज्ञान हो गया । अपने स्वकीय वृत्तान्त को जान कर अपनी आत्मा 
कोंयोंस्मरण करनेख्गा। 
अहं मेकचरो देव आयातो राजमन्दिरात्‌ । 
[4 © स्तोतारो 
अयं मनोहरः खगेः ऽमी दिवौकसः ॥१६३॥ 
अर्थात्‌--मे पदे तो मेडक था अव देव हु ह सौर राज 
मन्दिर से मे स्वग मे आया हं । यह खुन्दर स्वगे दै ओर ये मेरा 
गुण कीर्तन करने वजे देवता रोग दं । | 
निनपूनोच्मोपननपुण्यन सुरसत्तमाः 
मां जीव ! नन्द 1 बद्धैखेति स्तवैः समुपाश्रयन्‌ ॥१३४॥ 
अर्थात्‌-ये सव देवता छांग जिन भगवान क प्रूजाके उद्यम से 
उत्पन्न होने वे पुण्य के प्रभाव सेमेरी-तुम चिरकार जीञओ! तुम 
-दिनि दिन आनन्द को प्राप्त दोओ 1 ठम बृद्धि को प्राप्त दोो ॥ 
इत्यादि नाना प्रकार की खुन्दर स्तुतय से सेवा करते दे । 
` देबदेवीभिरेकतरी भूयाऽऽगल्येति जखितम्‌। 
नाथेतस्य विमानस्य र राज्यं एदाण नः ॥१३५॥ 
अथांत्‌--उसी समय सवं देव देवाङ्खनाओं ने भिक कर उस 


देव से कहा-किं-हे नाथ } इस विमान का आप राज्य करे ओर. 
हमे भी स्वीकार करं । .. 


८ २३८ $; | 
कल्पदक्ता अमी सन्ति प्रासादाः किंकरा बयम्‌. ॥. 


अमूरप्सरसो रम्यास्त्वं तिषठाश्र चिरं विभो ॥१३६॥ . ` ` 
अथात्‌-- दे नाथ ! ये.कद्पबक्ष दै ये वड्‌ २ हम्यै ( मन्दिर). 


है दम सव आप के दास हँ ओर ये देवाङ्गनायं दँ अप, चिरकारः 
पयन्त यहां रहं । 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां कृलयाय स्नानवापिकाम्‌ । _ 
गत्वा स्नात्वा जिनान्नत्वा विमानस्थनिनाख्ये.॥१२७॥ 


अथात्‌-- इसप्रकार दव दवाद्नाजा क वचनाको सुनकर . । 


©* 


षष्ट छरात्तम-7जन पूजना कायक ख्य स्नान करनका. बाच म 


जाकर ओर स्नान करके अपने विमानके जिनाल्यये जिन भगवान ` ` 


फ वन्द्नाक्रा। 
अङ्गीकृत्य विमानैर क्षणं पुनरचिन्तयत्‌ । 
अक्ात्राऽतुमोदेन नातः सा क्रियतेऽधुना-॥१३८॥ 
अथात्ू--ईसक वाद्‌ उन दव दवाङ्कनासा का प्रथिना के । 


अनुसार विमाने के स्वामापनें को , स्वीकार करके श्ण मानं. 
फिर विचार करनेलगा 1 अहां ! मता श्नरी.अहेन्त भगवानकी 


याचा के अजमादन सदेव हुवा हू इसलिये सञ्च वहः याचा अद ` ` 


करना चाद्य । 
ततोऽयं मोङिभेकाङ्क आयात्तो जिनपडितुम्‌। 
सौन्दयौदिगुणेपितः कान्तिमान्दिव्यभूषणः ।१३९॥ 
४ अथात्‌ --रसीखे-सखन्दरतादि .गुणां से युक्तः कान्तिमान; 


तथा स्वगं जनित मनेदर आभरण का धारक ओर जिसके सुकर 


मै मेडक का.चिद्ध है फेसा यह देव जिन भगवान की पूजन करने को ` 
समव शरण मे आया हे । 


शतेति भोतमीं वाचं भरसंञुरपांदयः 
भकापीटक्फं सेभेऽतुमोदात्पूननान्न किमू ॥१४०॥ 
अथात्‌--मदाराज प्रेणिक आदि सर्वं सभावासी भव्य पुरुषः .: 


। {( -२३९ ;) | 

भगवान गोतम स्वामी की इख प्रकार वाणी सुनकर ्रदसां कटने 
लगे 1 अदो ! जिन प्रजन के अमदन मात्र से एक प्रयु जाति जन्तु 
ने भी ेसा अदुपम फर पाया तो जो साक्षाज्ञिन देव की भक्तिः 
पचक पूजन करगे वे भव्य पुरुष एेसे फर को नहा पाचगे क्या { 
किन्तु अवदय पार्वेगे । | 

दति एनाफटं कारे निभ्रेयसपदप्रदम्‌ । 

प्रोक्तं निश्नामयेदानीं भव्य ! पूजकलक्षणम्‌ ॥१२१॥ 

अथात्‌-मगवान गौतम स्वामी वोरे-हे राजन्‌ ! समया- 

सार मोक्षकी प्राक्तिका कारण जिन भगवान की परजा का फट तुस्दै 
कदा । अव इस समय पजक पुरुषका लक्षण तुम खनो । 


॥ इति पूजाफडम्‌ ॥ ` 
निलय पूजा विधायी यः पूनकः स हि कथ्यते । 
दवितीयः पूजकाचायंः प्रतिष्ठादिषिधानकृत्‌ ॥१४२॥ 

अथात्‌--नित्य प्रूजनका जे करने वाला होता हे उसे पूजक 


कते है ओर जो प्रतिष्ठादि विधियोका कराने बाला है उसे पूजका 
चायं कते दं । | 


ब्राह्यणादिचतुवेण्यं आदयः शीलव्रतान्वितः + 
सल्यशाचद्टाचारो दिंसाचत्रतद्रगः ॥१४३॥ ` 
अथांत्‌-- ब्राह्मण, क्षिय, वेदय; तथा श्चुद्र इन चार वर्णां मं 
आओआदिवणेका धारक्र ( ब्राह्मण ) हो, रीटव्रत्त का घारक (ब्रह्मचारी ) 
हो, सत्य शौोचदि व्रत का चढ़ अचरण करने वाखा दो, दसा चूड 
चरी अदि अत्रत से रष्ितदा1 क 
भावाथ-पद्चाणत्रत का धारक. दो, एसा पुरुप हा पूजक 
( जिन भगवान -की पूजा करने.का अधिकारी ) होता है। 
जाला इन पूतात्मा शुचिषन्धुुहुज्ननंः । 
गुरूपाद्ए्मन्नण युक्तः स्यार्द्ष पुजकः ॥ १९ 
अथात्‌-जाति तथा छक (- वश्च ) से पवि्र-भावाथ- जिस 
का जाति कुर करुष्कित नदो 1 वन्छुमिचादि से.जो द्ध दो, तथा 


( २४० ) | । 
शुरु से उपदेशित मंज अदि स जिसका संस्कार हुवा दों वह . पुरुष + 
युजक कटा जाता र । 
इदानीं पूनकाचायंलक्षणे अतिपात । | 
ब्राह्मणः क्षत्रेयो वेश्यो नाना रक्षणरकितः ॥१४५॥ ` ` 
क्क्जालादिसंशद्धः सदष्टिदेशसंयमी ।. . ` 
` वेत्ता जिनागमस्याऽनाङस्यः श्रतवहूश्चतः ॥१४६॥ 
ऋलुवाग्पी प्रसन्नोऽपि गम्भीरो विनयान्वितः । . 
शरां चाऽऽचमनसोतसादो दानवान्कमेकमठः ॥१४५७॥ ` 
साङ्गापाङ्गयुतः शुद्धो रक्ष्यखक्षगचिरषुधीः । 
स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः सक्कियारतः ॥१४८॥ _ ` 
वारिमन्तव्रतस्नातः भोंषधव्रतधारकः। ` `“ ,.. 
महाभिमानी मौनी च त्रिसन्ध्यं देवबन्दकः ॥१४९॥ . 
आवकाचारपूतासा दीक्षािक्षागुणान्वितः. 
क्रियापोडलभिः पतो बह्यसुत्रादि संस्कृतः. 1१९० 
न रीनाङ्ञो नाऽधिकाङ्गो न भ्ररम्बो न वामनः} . 
न ङुर्पान द्रढासा न बृद्धानाऽतिवारख्कः ॥१५१॥ ` 
न क्रोधादिकषायाव्यो नाऽथाया व्यसना न च। 
# नन्त्यांस्चयो न तावाचों श्रावकेषु.न संयमी ॥१५२॥ 


 ईखण्दोषश्दाचार्थः भरतिष्ठां इुरूतेऽत्र चेत्‌ । 

तदा रार्‌ पुरं राञ्यं राजादैः प्रय॑ वजेत्‌ ॥१९३॥ ` 
कत्ता फलं न चाऽश्मोति नैव काराथेता ध्रवम्‌ । 

, ततस्तछक्षणशरेषटः पूनकाचायं इष्यते ॥१९४॥ 


॥ दर्भिः कुलकम्‌ ॥ 


दख छक्मद्ध श्न अथ समस्म नद्ध आया। 


 ( २४१ .) 

| अथात्‌--प्रन्थकार कहते है पूजक पुरुष का `लक्षण . कह 
प्के अव प्रूजकाचायं का लक्षण कटा जाता है-ब्राह्मण. क्षती 
तथा वेरय हो, अनेक प्रकार के उत्तम २ लक्षणों से युक्त दो; 
कुल तथा जाति आदि से पिच हो, सम्यग्दष्े हो, एक देश तका 
धारी दो, जिनागम का अच्छी तरह जानने वाला हो, आलस्य रहित . 
दो, बहूुश्चाति हो, गम्भीर प्रकृति का धारक दो, विनय युक्त हो; शोच . ` 
तथा आचमन मं उत्साह युक्त हो, दान देने वाला दहो,क्मां के नारा. 

, करने मे श्र हो, अङ्क तथा उपाङ्खयुक्त हो, छद दो, लक्ष्य तथा लक्षण 
का जानने वाला दो, बुद्धिरारी दो, अपनी स्री मही सन्तोष काधार्क 
हो, ब्रह्मचारी ( पर खी त्यागी ) हो, रोग रहित दो, उत्तम २ क्रियाओं 
का करने वाला हो, जलस्नान, सं्रस्लान तथा बतस्नान का किया 
हु टो, प्रोषधत्रतंका करने वाला हो, अपने अभिमान की रक्षा करने 
वाका हा, मोन्रत का धारक दो, प्रातःकाल, मध्याह्ूकाठ तथा सायै 
काल इन वनो काल म सामग्यिकं का करने वाटा दो, आवकाचारसे 
जिसका आत्मा शुद्ध हो, दीक्षा शिक्षा आदि अनेक प्रकारके गुर्णोसि 
य॒क्त ्ो,गहस्थोके सोरढ संस्कारोसे पवित हो, ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीतादि) 
का धारक हो, न अङ्क हान ष्टौ, न अधिक अङ्खका धारक हो, न बहूत ˆ . 
लम्बा दो, न बहुत छोटा ( षामन) दो, न कुरूप हो,न मूखं दो,न बुद्ध 
हो, न अति बालक हो, न क्रोध मान माया कोभादि कषायो से युक्त 
दो, न घनका अर्थी दो, तथा न किसी तरहके व्यसनो का धारक दो । 


भ्न्थकार कते दै--यदि न दोपौका धारक प्रतिष्ठाचार्य कही 
पर प्रतिष्ठा करावे तो सम्यो किदे पुरः, राज्य तथा राजा ` 
सादि सभी नादको भ्रात होते हं ओर न प्रतिष्ठा करने बाला तथा 
कराने वाला हा अच्छ पलक प्राप्त हाता हे। इसल्यं उपयुक्त उमर. 
लक्षणो से विभूति दी प्रतिष्ठाचायं कष्टा जाता दे । 


पर्वोक्तरक्षणेः पूरणः पूनयेत्पसिन्बरम्‌ । 
तदा दाता पुरं देष स्वयं राना च वदधते ॥१५५॥ 
अथात्‌--यरन्थकार का कहना है - ऊपर जो २ प्रतिष्ठाचायं के 


रक्षण कद आयं दं यादि उन ठक्षणों से युक्त पूजक तथा प्रतिष्ठाचार्च 
५. 


( र } | | 
परमेश्वरं कीं प्रतिष्ठादि करं तो उस समय धनकां खर्च करने वाला . .. 
घाता, पुर, दे तथा राजा ये सव दिनों दिन चृद्धि को प्राप्त होते ह. 

॥ इति पूजकाचायरक्षणस्‌ ॥ ` 

९ 


असिमेसिः कृषिस्तियेक्योषं वाणिजञ्यविद्यके । 
दमिरथांजने नीलया वात्तति गदिता बुधः ॥१५६॥ 


अर्थात्‌ -- असि ( खङ्ख घारण ) मसि ( लिखना) कृषि . ` 
{ खेती करना ) तियय का पाटल करना, व्यापार करना तथा चिद्या ,. 
न छद वातो से नीति पूवक घन के कमने के बुद्धिमानं रोम बाता. 
# [भ € © © ^ [> ८ 
पाम्‌; सखजांवन इयुग्राहेणः क्षचियादयः । 


ह @ न 


सखखनालयान्ुसारण नातेक्नरुदितं यथा ॥१५७॥ 


 अथात्‌-इन छह कर्मासि क्षत्रियादि वर्णो को अपनी रजात्ति 


के असार जीवन निवह करना चाद्ये । जैसा नीति के जानने वाढ 
पुरुषौ ने वताया हे । 


तथा समजयेदित्तं यथाथमं न नश्यति । | 
घुखं न क्षीयते ते च सापक्त सेवतां मिथः ॥१५८॥ . ` 
अथोत्‌-धन उस रीति से कमाना चाद्ये जिसततेधर्म तथा 
सुख का नाद्र न होवे ओर. धर्म स्थका जिसतरह परस्पर , 
सापेक्षपना चना रे उसीतरद्‌ इन. का परस्पर सेवन. करना चाये । 
एष्वकराऽश्वानाः! ख हताय न्प मन्वत । .. 


व ^ 


केऽपि कोचैेद्धिशो छाका षये वा विद्य तत्त्रयम्‌ ॥१५९॥ 


अथातू-अ्न्यकार कहते द-कितने छोग तोप्चर्दैजो 
फेचट धमं के अयवा अथं के दी सेवन से अपना जीवन साधक 
समद्ते.हं ओर कितने सेदं जो घमं तथा अधं के सेवन से अपने 
मानव जन्म को कृत्य कृत्य समदते दं ! परन्तु वास्तव मै उन दोनी 
काश्चमदे । क्योक्रिनतों केवर घ्मका दी अथवा. सर्थक्ादी 
सेवन . सच्छा ह आरन. धमं तथा सथं. इन दोनो का सेवन - 


{ २४३ .) 
स्वच्छा है । श्सीलिये दम तो धम अर्थं तथा काम इन कीना के. ॥ 
सवनं सदा अपनं जकन करा साथ्क समद्यते द) ५ 

दानायोषाञ्येते वित्तं मोगाय च गृहाश्रमे । 
यस्य तस्म न स्तस्तं तस्याथापाजेन ₹इथा 1६० 


¢ क के, क क # वि 
अथांत्‌-- धन का उपाजन दन देने के लिये तथा शृहस्थाभम 


ओ भागने के छिये किया जाता है ओर जिसके अदस्थाश्रम सन. ` 
घान्‌ है ओर न भोग हे त्रन्थकार कते है-रेसे पुरुषो का घन. ` 
कमाना निष्फल हे । 
दान भोगो चिनाक्षश्च वित्तस्य तु गतिक्तयी । 
योन दत्तेन शकते च तस्यावश्यं परा गतिः ॥१६९॥ 
अर्थात्‌. दान देना नाना प्रकार के समीचीन भोगो का 
भोगना तथा नष्ट हो जाना ये तीनदही गति घनकी होती दे। तो समघ्नो 
कि-जोपुरुषनतो दान देता है ओौर न धनक्ा भोग करता दै उसके 
धन की तीसरी गति ( विनाश ) स्वयं सिद्ध हे । ५ 
याऽयं; समज्यते दुखाद्रक््यत चाञतदुःखतः | 
तत्फलं गृहते साद्धेदान द्योगाच निलयः ॥१६२॥ 
अथात्‌-- जो धन अत्यन्त केश के साथ तो उपाजन किया 
जाता है ओर उपार्जनावस्था के छे से भी अधिक छरा जिसकी 
रक्षा करनेमे दं उस धनका सुख सत्पुरुष- नित्य प्रति दान देने 
को अथवा ग॒दस्थाश्रम सम्बन्धि भोगो के भोगने को समदते द्‌ । `; 
न्यायनापान्यत यत्स्वं तददल्पमाप भरकः 
विन्दुशोऽप्यमृतं साधु क्षाराग्येवोरि नो वहु ॥१६३ 
अथोत्‌--चन्थकार का कना है--नीति पुवैक कमाया हुआ 
थोडा भी घन वहूतदहे । इसी वातकरो इष्टान्त द्वाया खुलासा 
करते हे--अस्रत की एक बुददी अच्छी है परन्तु खारे सखद्र कां 
नहत जट अच्छानदादहं। ~ 
भावाथ -नीति पूर्वक उपाजन करिये हुवे थोड़े दी धन. 


५ 


नप 


{ २५४ ) 


बुद्धिमानों को सन्तोष करना चाषिये ।.अन्याय से वहत भीं यदि . ` 

धन हुआ तो क्या हुआ चद केवर पाप वन्ध कादीदेतुरै। .. 
हुते धपपाथकामार्ना सिद्ध तवन मुधा । _ _ 

तथापि धमेसिद्धि ना विना तां यद्धवस्तयाः ॥११४॥ 


अथोतू- धमे, अथं तथा. काम की सिद्धि के विना जो जीवन. 
निवा द उसे व्यथं ही समञ्चना चाद्िये। तोभी घमसिद्धको छोडकर 
अथे तथा काम का संभव नदी होता दहे। 


॥ इति वात्ता ॥ 
तपो द्वादश्चधा ख्यातं मध्यवाघयप्रथदृत त व 
प्रायधित्तादिमिमध्यं बाह्य चाऽनज्ञनादियेः ॥१६५॥ 
अथौत्‌-परायधित्, विनय, वैयाघ्रत्य, स्वाघ्याय, व्युत्सगे 
तथा ध्यान इन छह प्रकार तप से अन्तरङ्खतप तथा अनदान) 
अवमोीदयं, बृत्तपरिसंख्या, रसपरिद्याग;, विचिक्तराय्या-असन 
तथा कायङ्कद इन छद मेदां से वाद्यतपः इसथधरकार `अन्तरङ््तप तथा ` 
घाद्यतप बारह पकार हे । । 
यत्र साङ्कृरयतं कायस्तत्तपा बाहुरुच्यत । 
इच्छानिरोधनं यत्र तदाम्यन्तरमीरितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अर्थात्‌- जिस तपमं शरीरादि को छख हाता हे - उसे वाद्य 
तप कते ह ओर जिस तपके करने मे. इच्छा (अभिलाषा) का 
निरोध ( रोकना.) होता ह उसे आभ्यन्तरे तप कते हं) 
ल्षाराद्‌काहयागन चथा शुच्याति कचिनम्‌ 1 
तथा द्धा तपायामाजावः श्रुध्यातं कमणः ।१३९८)) 
| अथात्‌-- जसेपधकार क्षार वस्तु तथा आगन आद्‌ कं 
सम्बन्ध से घुवणे' छयुद्धिता को पराप्त होता है उसी तरद बाह्य तथा 
आभ्यन्तर तप के योग से यदह जीव भी कमरूप काट से निमलता 
को ्राप्त होता हे। 


पञ्चमीरोदिणीसोख्यसम्पन्नन्दी्वरादिकम्‌ । 
. तपोविधि ग्रही कुयांत्तपसरा निजरा यतः । १६८ ॥ 


ˆ ( २४५ ) 
अथात्‌-- सखये ग्रदस्थां को-पञ्चमीव्रत रोदिणीत्रतं तथा 


सुखसम्पत्ति तथा नन्दीश्वर त्रत आदिं तप करना चाद्ये । क्योकि 
तपस कर्म की निर्जरा होती दै । | 


म्यां च चतुदेश्यायुपवासं करोत्वसोौ । | 
शक्य मावे पकुवीत काञ्जिकाचेकमक्तकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अर्थात्‌--भ्रावकों को--अष्टमी तथा चतुदेश्ची के दिन उपवास 
करना चाहिये । यदि उपवास करने की राक्तिन रहो तों काञ्जिक 
(एक अन्न का खाता ) तथा एक सुक्त करना चाद्ये । 
आर॑भजल्पानाम्यां स चाम्नाहार उच्यते । 
आरंमादन्नपवास उपवासोऽम्बुपानतः ॥१,७०॥ 
अथात्ू--मारभ के करन सं तथा जटक पन सें ता अनाहार 


कहा जाता हे। केवल अरम के करने स अदुषवास होता है तथा जल 
पान करमे सर उपवास होता दे। 


महोपवासः स्याजेनशा्े द्रसवनितः 
इत ज्ञात्वपिवास्व यथाज्लाक्छर वधायताम्‌ | ९७? ॥ 
अथांत्‌--तथा जसम नतो आरभ दाता ओर न जकपान 
किया जाता है उसे जेनक्चाखरा मे महोपवास कते हं । पेसा समङ्च 
कर अपनी सामर्थ्याचुसार भव्य पुरुषो कोा-उपवासं करना 
चादियें । । 
विधिं विधाय पञ्चस्यार्दीनां मोक्षान्तभूतिदम्‌ । 
उद्यातचत्स्वसम्पलया नामचं स्यान्मनः, सष्त्‌ ॥१७९॥ 
अथात्‌--मोक् पयन्त सम्पदा के दनेवाली पञ्चमी रोहिणी 
नन्दीश्वरादि रत विधि को करके अपनी सम्पदा के अतसार हन 


ताधया का उद्यापनं करना चाहय | क्याक-नामात्तक कायक 
करनं म मन वहूत जनान्दत हाता इ। 


॥ इति तपः ॥ 
दानचतुर्चधं पाजदयासकङस्याम्यतः |. 
` पादानं यदुक्तं भाक्तदेवाज्राऽपि बुध्यताम्‌ ॥१७३॥ 


( रथ) `. | | 
अथौत्‌-पाघदत्ति, दयादत्ति, सकठादत्ति तथा. समदि  . 

एस तरद दान के चारः विकल्प ्ं । इनमे पाच्दन कातोजो हम. 
पठे स्वरूप कह आये हे वेसा दी यदा. समञ्चना चाद्ये । ` 
धमपात्रमुग्राह्यमसुत्र स्वाथ्तिद्धये । | 
कयपान्न तथाऽत्रवं कत्व त्वाचलयमाचरत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अथात्‌ रोक मे सुख प्राप्ति के लिये रत्न्रयके धारण 


करनं चार सून आाव्दका का उनक् याग्य वस्तु दकर्‌ उपकार्‌ करना 
प्ाहय । धम, अथ तथा क्रास क्र भ्रात ऋ ठय सहायता करन वाठ 


कायपा्न को रिचमेकी {साद्ध ऋ ख्य उनक याग्य पद्‌ाथ दक्र ` 


उपकार करना चाष्िये तथा कीर्तिं सम्पादन करने के लिये दान प्रिय 
साषणादि से.रछोगों को सन्तोष उत्पन्न करना चाद्ये । ` 

निदं समयिकादीनि पञ्च पाजाणि तपयेत्‌ । | 

दानादेनात्तरोत्तरशणरागण सद्रहा ॥ १७५ ॥ 

अथातू--घर्म अथे काम इन तीन पुरुषार्थं के साघन करने 
वाङ ग्रदस्थो को-समयिक-जिन मगघान करके उपदेदित राच 
के अधार चलने वाका, साधक-कोकोपयोगी ज्योतिष शाख तथा ` 
म्न शास्रादि का जानने वाला, समयद्योतक-जिन शासन की , 
भावना करने बारा, नैष्ठैक-सूटगुण तथा उत्तर गुणादि से स्तुति ` 
योग्य तपके अचुष्ठान करने मं तत्पर, तथा गणाधिप-धमीचायैः मथवा 
उन्दी के समान बुद्धिमान ग॒द्रस्थाचायै इन पांच पाौ को उत्तरोत्तर 
गुण कीं भराति से दान, मान सभाषणादि से सन्तौपित करना चाद्ये । 
` द्योतते यत्र जनत्वयुणोप्येको चुणाध्रणीः । | 
सापुपात्रेः पर्या मानां खचातवत्ततः ॥ १७३ ॥ 
अथात्‌-स॒ञ्च ससार सागर सेपार करने मे जिनदेव ही 

समर्थं द एेसे निश्चय को जेनत्वगुण कदते ह । भन्थकार कहते दै 
कियद पधान जेनत्वयुण एक भी जिस पुरुषमे पायाजाता है 
उसके सामने--तपश्चरणादि के करने वाठ मिथ्यादृष्टि अच्छे पानो 
को ओर उसीतरह तेज रदित. रहना चाद्ये ज्ञेसे सथ के सामने 
खध्रात ( पटवोजना ) तेज राहत रहता द । 


`( २४७ ) | 
एकोष्युपकृतो जनो वरं नाञन्य शनेकक्षः 1 
हस्तं चिन्तामणौ भापते को गहाति शिरोचयान्‌ ॥१७७॥ 
अथात्‌--अन्थकार कहते दे-जनघम के धारक एक भा भव्य. 
पुरुष का उपकार करना अच्छा है परन्तु हजारो भिथ्याष्रष्टियो ` कां 
उपकार करना अच्छा नदीं । इसी वात को दृष्टान्त द्वारा स्फुट कस्ते 
है-जव दाथ म चिन्तामणि रत्न आजति फिरणेसा कोन दुर्बुद्धिदोगा . 
जो उसे छोडकर पत्थरों को स्वीकार करेगा ? किन्तु नही करेगा । 
नाशनः पा्रायते जेनः स्थापनातस्तमां परात्‌ । 
धन्य! स द्रव्यतः प्राप्यो भाग्यवाद्धेश्च मावतः ॥१७८॥ 
अथात्‌- नाम जैन (जिसकी जेन संज्ञा हे) स्थापना जेन (यह 
जेन हे ) फेसी कल्पना मात्र जिसके विषय मै है वद जन, अज्ञेन पा्ोंकी 
अपेक्षा -अतिश्चयता से जिसे मोक्ष के कारणभूत गुण प्राप्त येह 
उनके समान उत्कृष्ट हे । यदी कारण हे कि उन दोनों को सम्यक्त्व 
के बरावर दोने बाडा पुण्य होता हे । वह जैन, द्रव्यसते (आगाभी 
भरात्त होने वाठे जेनतक्व गुण से युक्त ) पुण्यवानो को प्राप्त होता है 
ओर वदी द्रव्य जेन, भावस ( जिस के पास ज्नतत्त्वगुण दै ) एेसे 
भाग्यवानो को प्राप्त होता है । 
यश्च प्रसिद्धजेनत्वशणे रज्यति निमिंषम्‌ । 
स सारेऽभ्युदयस्तृप्नः स याते तपसा शिवम्‌ ॥१५२] 
अथात्‌-- जो उप्यक्त परसिद्ध जेनत्वगुण मे छट रहित अलु 
रागी होतादै चह पुष संसारम नाना प्रकारके अभ्युदय ते 
सन्तोष को प्राप्त होता हुआ तपश्चरण से मोक्ष को पराप्त होता हे । 
व्च दवाद्धन साञदघु नियमन एदनष््यात । 
वहुधा तद्भयया इवन्षुधाजनारक्षपात्कयु ॥*८०॥ 
अथांतृ्‌-जनमान्तर म उप्राजेन किये हुवे किसी पुण्य कमेके 
उदय से जो धन प्राप्त हुमा है चद्‌ नियम से प्राणौ के साथ रना 
को भ्राप्त होगा । ठोक छाज कैगरह से उस धन को अनेक तरद से 
टखाक्रक कायाम खचे करता हञा कन दुद्ुद्ध हमा जा. जर 


साधु. वगेरहःका तिरस्कार करेगा ?. अर्थात्‌ उनके अथं धन म्नर्च 
नह करेगा { कन्तु अवस्य करेगा | 


(९ ९४८. ज 


ॐ आरोप्यदृयुगानपु जिनास्तसतिमास्वव । 
माद्युनीनचयद्धक्या भरेया नास्त्यतिचचिनाम्‌॥१८१॥ 
अर्थात्‌--जिसभरकार धातु; तथा पाषाणादिकी परतिमाओं मे 


साक्षाज्ञिन मगवान का सकल्प किया जाता दै "उसी तरह इन पञ्चम - 


कालक सुनियो मे पायीन काठ के सुनियो का आराप( संकल्प ) ` 
करके भक्ति पुचेक उनका परुजनादे करना चाहेयेः । क्याकि. अधक 
द्रोध ( परोक्षा ) करने वाङां का कल्याण नां दांता 1 


शुभो सावो हि पुण्यायाऽशुभः पापाय कीत्तितः। ` 
धीरस्तं जैनमत्यातो दुष्यन्तं रघ्ततात्छदा ॥ १८२.॥ - 


अ्थात्‌- द्युभ परिणाम पुण्यका कारण हे तथा अद्म परिणाम ` `. 
पापका कारण हे इसलिये धीर पुरुषौ को--किसी कारण से खराव . 
होने -वाठे अपने परिणाम की जिन भक्तिआदि-से रक्षा करनी 
चाहिये । 


वाधः पूज्यस्तपाहेतुस्तत्परत्वात्तपापे च । | 
एशि वाङ्गत्वादद्धय पूज्य तदाधाराविरेपतः ॥ १८२ ॥ 
अथात्‌--ज्ञन तपका कारण हं इसठये पूज्य हं अर तप ज्ञान 
काकारण है इसख्यं पूज्य है तथा ज्ञान अर तपय.दनिा मल्लि क 


कारण होने स पूज्य हं ' ओर ज्ञानी तपस्वी गुणो के जाधार हं इस, 
लिये विदैपता से पूज्य द। । 





% इस विषय में यशस्तिक्क मे यो ठिखा है- 
` आक्तेपात्रप्रदाने हिका परीक्षा तपस्विनाम्‌ । 
ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा शूद्रो दानेन शुद्ध्यति ॥ 
9 थ € कि 7 =. अ < 
अथात्‌-- जव भक्तिमत्रसे दान देना है तो फिर उसमें 
साधु लोगो की क्या परीक्षा.करना १ वे चाहं अच्छे अथवान 


दा । अरे ! दान देनेसे तो खजद्र तक द्धो जात्ता्दतो क्या ग्रहस्य , 
रोग दानके फरक अभोक्ता न दागे ? किन्तु अवद्य दागे । | 


( २४९ ) 


अचुषद्धुं जगद्धर जिनधर्प च पुव । . 
यस्यल्लनयितै साधूंस्तथा चोाटयितुं शग ॥१८४॥ 


अथांत्‌--अपनी कुङपरम्परा सद्‌। चलनेके लिये पुत्रके उत्पन्न 
करने मे ज्ञे लला उद्योग किया जाता है उसीतरद संसार दतु जिन धर्म 
का निरन्तर . चले इसलिये साघुजं के उत्पन्न करनेमं प्रयत्न करना 
चादिये तथा जो वतैमान मे साघु कोग विद्यमान हं उन स श्चाम वगे- 
रह गुण प्राप्त कराने मे प्रयत्न करना चाष्टेये । 


पुण्यं यत्नवतोऽस्येव कखिद्‌षेण तारशाम्‌ । 
असिद्धावपि सिद्धौ स्वान्योपकारो महान्भवेत्‌ ॥१८५॥ 
अर्थात्‌--यदि इस पञ्चम कलिकार के दोष से ऊपर के 


अद्धसार सुनियो की सिद्धिं नदो तौभी उनके पेदा होने के लिये प्रयत्न 
करने वाके भव्य पुरुषों को पुण्य क्म का बन्ध .होताही हे ओर यदि 
उनकी सिद्धि दोजाय तो फिर क्या कहना-अपना तथा ओर २ घमत्मा 
पुरुषों का बङा भारी उपकार होता हे । 

युनिभ्यो निरवयानि रत्नत्रयविद्ुद्धये । 


क, क 


भक्तया मक्ताषधावासादानें नल प्रक्खयंत्‌ ॥! ८९॥ 


अथात्‌--र्नत्रय की बरद्धि रोने के लिये खनि रोगो को नि- 
दाष आदार जोषध तथा सावास आदि वस्तु भक्तिपूचंक निरन्तर 
देनी घादिये । 


व्रतिनीः घद्धिकीशापि सरङयाहणमाङिनीः 


यस्माचतुवध सं दत्त वहुफङ भवेत्‌ ॥ १८७ 
अथातू--आर्चिका तथा श्ीटगुण वगैरह पाटन करने वारी 
 ाविकाओं का भी उनके योग्य सत्कार करना चाद्िये । स्योकिमुनि 
आर्यका, ्रावक तथां धाविका इन चार प्रकार के पां को दिया 
हुज वहत फट का देने वाखा होता दे । 

सखखीन्धमाथेकामानां यथायोग्यरुपाचरन्‌ । 


जिवगेसम्पदा प्राङ्ञोऽद्र्रह्‌ च प्रमोदते ९८८॥ 
देर 


{ २५० ) 
अथात्‌-ध्मं स्थं तथा कामं की भ्राप्ति के ल्यि सहायक 
करते बाछे भिचोका-जो बुद्धिमान यथायोग्य सत्कार करते है 
दे निवरगं सम्पत्ति से इद रोक म तथा परलोक मे आनन्द को प्रप्त. ` 


क क 


होते दं । 
भकीलया छिद्यते चित्तं तक्छेगशथास्थुभावदः 
चिचप्रसत्तये तस्माच्छयसे तां खदाजयेत्‌ ॥९८९॥ 
अथांत्‌--अन्थकार कदते दे-ससार म अपय होने से चिक्त ` 
मै एक तरदं का दुःख दोता दे ओर धदी छश अद्युभ (पाप) का. 
क्रारण है इसलिये बुद्धिमान .पुखुषों को-अपने चित्त की प्रसन्नता के . 
लिये कट्याण के अथं कीत्ति ‹ यद्र ) का सम्पादन करना चाद्ये । 
गुणाननन्यसश्शान्कोलयथीं गण्यसस्ततान्‌ । 
दाचश्च{रतपादुख्प्रास्लानदय चार्द्र १९० 


अ्थात्‌- ससार म अपनी की्तिके चाहनेवले सञ्जन पुरुषों 
--जो गुण दसद साथारण पुरुषा मे न पाये जां, जिनकी बहे ₹ 
बुद्धिमान छोग भर्चंसा करते हं पेसे दान; शील, तथा तप आदिं 
भ्रघान र गुण धारण करना चाद्ये । 
अव दयादत्ति-का चणेन करते हं । 
सर्वेभ्यो जीवरा्चिभ्यः खशक्लया करणस्िभिः 
दीयतेऽभयदानं यदयादानं तदुच्यते ॥१९१॥ .. 
अथौत्‌-- सम्पूणं जीचमा्रके लिय कृत, कारित तथा अुमो- 
` दना से अपनी शक्तिके अयुसार अभमयदान ( जीवदान ) देने.कों. 
युद्धमान रोग दयादान ( दयादात्त ) करते द । 
। कानीनानाथदीनानां घुदायं; पीदितास्मनाम्‌ । 
छुखिनः सन्तु बुद्धयेति दानं थक्टयादि दीयताभ्‌॥१९२॥ 
 अथात्‌--श्चधादि मसद्य दुःखों से जिनकी आत्मा पीडित दो 
रदी है णेसे कानीन (कन्यसे पेदा होनेवाठे) तथा सनाथ आदि दःखी 
पुखुपाके लिये-ये लोग किसी भकार शछधखी होवे इस बुद्धि से सादार) - 
सौपघादि दान देना चाहिये । 


( २५६ } 
आपवताञ्जनान्सवौ धरेच खशक्तितः । 
जनान्विशेषतो भक्त्या दयावान्दातृज्ञरः ॥१९२॥ 

अथात्‌--करुणावान श्रेष्ठ दाताको- सम्पूण दुःखी जीवो का 
सपनी शक्तिके अनुसार डःख दुर करना चाद्ये । उसमे भी जिन. 
भमौवुयायी पुरषो का तो विशेष भक्तिपू्यैक दुःख दूर करना चाये । 
दाष दयाद्रीन्तःकरणो वह्भो भवेत्‌ । ` 
दयारक्तस्तु सवत्र वां भारायते जनः ॥१९४॥ 
अथात्‌-- अन्धकार कहते है-जिनभव्यपुरुषो का'हदय द्या 
से भद्रै ( भीजा हृ) हे वे पुरुष इस कोक म तें परलोक मे भीं 
सम्पूण जाचा क पमपान्न हत ह आर जालग दयारादतदरर्ट्‌ ता 
मचुण्य रूप मं केवर प्रथ्वी को भार देनेवारे कर्टना- चादिये । 
विभ्यतामल्धिनां दुःखास्समेषापमयपद्‌ः। 
दत्ष्येष्ठः छपद्रीसौ निभेयो ठते खम्‌ ॥१९५॥ - 
अथौत्‌--दुःखौ से डरेवाले जीवमा को , अंभयदान का 
देनेवाला अथौत्‌-नके प्राणो की रक्षां करनेवाखा भौर जिसका 
हदय अत्यन्त द्यां है वह श्रेष्ठदाता निभैय दोकर खख को प्राप्त 
होता है । 
पाक्षिको नेष्टिकथाथ गरही फाठादिङव्धितः 1 
साम्रीवशतो दीक्षामेकामादातुयुचतेः ॥१९६॥ ` ` 
संथात्‌--कालादिकन्धि कीं प्रातिः रूप सामग्री के वदसे 
पाक्षिक शृदस्थ भधवा नैष्ठिक गदस्थं दीक्षाके ग्रहणं कैरनेमे प्रयत्न 


श्रीट होता दै । ् 
सव सकलादत्ति का वणन करते दं-- 


समाय खपुत्राय तदभावेऽन्यजाय वा । 
यदेतदीयते वस्तु खीयं तत्सकठं मतम्‌ ॥१९७ 
अर्धात्‌--सरव॑तरद समर्थं अपने पुत्रे लिये अथवा प्के न 
होने पर दुसरे से उत्पन्न दोनेवाङे ( दचंकः ) पुंचके किये अपनी भनं 
धान्यादि सम्पूणं वस्तु को जो.देनां हे.उंसे सकलादतिःकते दै । 


( -रे५रे ) 


परिग्रहनिरक्तस्य दानमेतत्नायते । | 
यतस्तंदुत्तमं दानं भररास्यं कस्य नो भवेत्‌ ॥१९८॥ 
अथात्‌--अन्थकार कहते ईय कटादत्ति जो पुरुष परी- 
प्रह से विरक्त हे उसि होती है इसय्यि एेसा कोन दोगा जिसे यह 
उत्तम दान अच्छा न ठगेगा किन्तु सभी .को अच्छा क्गेगा । 
देष्णाप्रना उ्वटलयतज्जगद्नपक्ञषतः | 
परिग्रहपारेदयागघननव पर्ाम्यात ॥ १९९ । 
अथोत्‌-न्थकार फा कहना है-यद्‌ संसार रप्र गहेन घन ` 


वृष्णा रूप अग्नि से चारो ओर जक रहा हे । यह परिग्रह के यागं 
सूपमेषसे ही बुञ्चगा। 


मावाथे--जो छोग संसार के नाद्रा करने की इच्छा रखते ह 
खन्ह संसार के कारण परी्ह का त्याग करना चा्िये। 


पारग्रदय्महय्रस्ता भागगूजन्द्रचाक्रणः ४ 
ताष्शाः चुखना नव चाहग्दाताऽस्य सवेदा ॥२००॥ 
अथात्‌--इस परिह रूप पिद्याचसे असित भोगभूमि महुष्य, ` ` 
श्न्द्र तथा चक्रवर्तिं उतने खख नदीं हे । जितने खखरी इस 
सकटठादत्ति के देने वाठे हं । । 
त्रिश्ुद्या श्रदिणा तस्माद्राज्छाता हितमालसनः । . ` 
दीयतां सकरद त्तिरियं सवेखुखपरदा ॥२०२॥ 


अथात्‌--इसलिये अपने आत्मा का हित चाहनेवके मव्य 


यदस्था का-सम्पूण प्रकार के उत्तम २ सखा कं देनेवारो यष 
सकटादुत्ति मन वचन काय की शुद्धि पवक देनी चाद्िये । | 


अव समानदास्च का वणन करते ह-- 
फुखजातिक्रियामन्त्ः स्वसमां सथमणे । 
भफन्याहपरत्नाऽश्वरथरस्लयादि . नियेपेत्‌ ॥२०२॥ 


६. ६५३ .) 


६“ अ्थीत्‌-ङल, जाति, क्रिया तथा मन्धादि ` से अपने . समान 
` सघमीं पुरुषोके-खिये पृथ्वी, कन्या; सवणे, रत्न, अश्व, रथ; हस्ति 
आदि वस्तुं देनी चाये । 

चिरन्तरहया गमादानादाफ्रयपत्रयाः । 
व्रतदिश्च सधर्मम्यो दथासकन्यादिकं शमम्‌ ॥२०६॥ 
 अथोत्‌--गभीधानादि क्रिया, मे, तथा व्तादि के निरन्तर 
यने की इच्छासे अपने समान सध्मीं पुरुषोके लये कन्या, पृथ्वी 
सुवण; रत्न, हाथी वगेरंह उत्तम > वस्तुं देनी चाये । 
निस्वारकोचमं यक्नकरपादिङ्गं बुयुक्षकम्‌ । 
` . परं कन्यादिदानेन सलुवेन्धमंधारकः ॥२०४॥ 
 -अथौत्‌- संसार के तिरने के किये भयत्न करने वालो मे अठ, 
भतिष्ठादि विधियोका जाननेवाला तथा बुञ्ु एेसे पुरुषोको-कन्या, 
सवण, हाथी; रथ, अश्व, पृथ्वी, रत्न आदि उत्तम ३ पदाथं के दान 
से सत्कार करने वाछा पविन्न धर्म॑का धारक का जाता हे । 
दात्रा येन सती कन्या दत्ता तेन गृहाश्रमः । 
दचस्तस्सं प्िवगण शाहैण्यव गृह यतः ॥२०९॥ 
 अथोत्‌-अन्थकार का कना हे-जिस दाता ने सपनी कुल- 
चती. कन्या का दान दिया है समञ्चो कि-उसने कन्यादान लेनेवाले 
को-धम॑, अर्थ, कामके साथ २ गृरस्थाश्रमही दिया हे क्योक्षि-गृहिणी 
( पत्नी)दहदीकोतेा घर कहते ्। । 
ङरुटतोन्नतिं धम्पसन्तर्ति स्वेच्छया रतिम्‌ । 
` - देवादीष्टिं च वाज्छन्सत्कन्यां यल्नार्सदा वहेत्‌ ॥२०६॥ ` 
| ॥ अथांत्‌-- सपने क्रु की उन्नति, घतत की उन्नति, धर्ममार्ग मे 
खले वाली सन्तति ( पुत्रादि ), अपनी इच्छाद्ुसार सम्मोग सुख 
` तथा जिनदेवादिकी पूजन आदिके चाने बाले पुरुषो को-भरयत्नः 
पूयक उन्म कन्या के साथ विवाह करना चादिये । .. । 
धमेपत्नी विना पात्रे दानं हदेमादिक धा । 
कीटेरोशिन्यमानेऽन्तः कोऽम्भः सकादुणो इमे २०७ 


८ र्ष््टः } 


अथोद्‌- अन्थकार कहते द-जिसं पुरुष के धर्मपत्नी (खी). 


नदीं हे उसके लिये खवर्णः; रत्न, श्य, अश्व, दाथी अदि पदार्थो का - 


दालदेना एक तरह व्यर्थं दी समञ्चना चादिये । इसी विषय को दृष्टान्त 
द्यारा स्फुट करते ईै-जिस वक्षके भीतर के :भाग को कीडौनिखा- :' 
खिया दै उसमे जलसिञ्युन करना जिसतरह व्यर्थं हे । 
भावाथ-- सिस बक्षका.भीतर से जन्तु खाकर .सङदेते : 
फिर उसमै-जल सिञ्चन करने से छ फायदा नदीं होता उसी वरह । 
खी के विना सुवणांदिवस्तुमों का दान निष्फल दे । न 
गच्रषु इखशन्रान्तमहिकमादयादवाम्‌ 1 
हिता तदुपभोग्येन मोचयेचान्परं स्ववद्‌ ॥२०८॥ =. 
अथांतू-- चारितरमोहनी कमं के उद्य से दोनवाली छख की . ` 
आन्ति को विषयो के अद्ुभव से छोडकर-जिस ्रकार स्वयं विषयों । 
से विरक्त हुवा है उसी तरह उन सधर्म पुरषो को भी विषयो सि 
विरक्त करे । ध 
दयाक्कन्याधरादीनि पाक्षिको न ठु नेष्िकः । 
ईिसाथतवान दद्धेपिसक्रान्ति्राद्धपवेणि ॥२०९॥ 
अथात्‌-मन्यकार का कहना दै-कन्या, प्रथ्वी, वणे, रथः. 
रत्न आदि वस्तुओं का दान पाक्षिकश्चावक देवे नेष्िकभ्ावक.को नही . 
देना चाहिये । परन्तु हिसा का कारण होने से-सम्यग्ददन के दाद्चरूपर, 
सक्रान्त पव मे तथा शआराद्धपवे म तो यह मी नदीं देना चाषे. ... , 
समदानफटेनाऽसो भूता बवगिकग्रणीः । `. 
` मोहमाहारम्यञरच्छेय पोक्षऽपि वठवान्भवेत्‌ ।॥२१०॥ 
श्र्थात्‌-- सी समदत्ति के फठ से यद पाक्षिक आवकं धरम, 
सरथ, काम के धारण करने बालों म सन्रणी शौकर भौँर मोह कीं 
मद्ठिमा का ना करके मोक्ष मं जने योग्य होता हे । इस विपय मै 
जिन्हे विषोष देखना दा उन्हे मदिपूराण, चास्िासार सागारधर्मा- 
मतादि.अन्थोःमं देखना. चाष्िये। . । 


:॥ दानम्‌ ॥ 


€ ३५} 
वाषचनाप्रच्छानाश्नायाऽनुमेक्षा धमदेशनमर्‌ 1 
. स्वाध्यायं -च पञ्चधा इयोत्काे ज्ञानविदद्धय ॥२१९॥ 
अथात्‌-- कषान की दिनोदिन द्धि के लिये मव्य पुरुषो को-- 
नाचना, प्रच्छना, साम्नाय; अदुपरे्ना तथा धर्मोपदेश ये पांच रकार 
स्वाध्याय करना चादिये। 
स्वाध्यायोऽध्ययनं स्वस्मं जनष्ूतरस्य युक्तितः । 
अज्ञानप्रातद्रूरत्वात्तपःस्वष पर्‌ तपः ॥२१३२॥ 
अथात्‌--त्रन्थकार स्वाध्याय राब्द्‌ की.व्युत्पचि वताते ईह- 
जैन शाखरोके भलुसार अपने लिये सध्ययन करको स्वाध्याय कहते 


ह । मौर यरी स्वाष्याय अहानका नार करनवाला हे इसल्यि तप 
मे यद चत्कृष्ठ तप भीदे। 


स्वाध्यायाञ्जानदृद्धिः स्याचस्यां वैराग्यश्चरवणम्‌ । 
 तस्मात्सङ्गपरिल्यागस्ततश्चिचानिरोधनम्‌ ५२१३॥ 
सस्िन्ध्यानं प्रजायेत ततशासपपरकाश्चनम्‌ । 

तेत्र कमक्षयाऽवश्यं स एव परमं पदम्‌ ।॥२१४)) 


॥ युग्मम्‌ ॥ 

अथात्‌-- स्वाध्याय के करने सेक्चान की बृद्धि दोभीडहे शान 
की वद्धि होने से चित्तम उत्कट वैराग्य होता दै वैराग्य के होने 
से परिग्रह का त्याग (छोडना) दाता है परिह के न्याग से चित्त 
सपने वशम होता दै चित्तके वश्ची होने से ध्यान दोता हे प्यान फे 
दोने से आत्मा की उपरन्धि होती हे आत्मा की उपरल्धि होने से 
क्षानावर्णादि आठ कर्मो का नाश दोतादहै ओर कर्मा का नारदी 
मोक्ष कदा जाता दे । 


1 


1 
भावाथे-- यद स्वाध्याय परम्परा मोक्ष का कारण ह दसव्ि 

मभ्य पुरुषो को-शक्त्यनुखार स्वाध्याय-अवरय करना चादिये । ` 
सिद्धाः सेरस्यन्ति सिच्यन्ति ये ते स्वाध्यायतो रुवम्‌ । 

अतः स एव मोक्षस्य कारणं नववारणम्‌ ॥२१५॥ 


| ( £ 2). | | 
अथौत्‌--अन्धकार कहते -पूैकाल मे जितने सिदध हषे ई मा-~ `: 
गासा हग तथा चत्तसान म हनयग्यिदहव सव नयम स इस स्वघ्याय 
सेदी दवे द होगे तथा दोनेवले द इसलिये संसार का नाश्च करने ` 
वाटा यदी स्वाध्याय मोक्ष का कारण हे। “` | 
रात सद्रादेणा काया नलया नमात्तराऽपें च" 
स्वाध्यायो र्हास स्थित्वा स्वयाग्यं शुद्धिपुषेकम्‌ ॥२१६॥ 


अथात्‌-- इस प्रकार स्वाध्याय को परस्परा मोक्ष कोाकारण | 


समञ्च कर भव्यग॒दस्थां को-एकान्त स्थान मे वैटठकर मन 


वचन काय की छुद्धि पषैक नित्य तथा नैमित्तिकं स्वाध्याय करना 


चाय । 


भरन्‌ करणस्राधसखसस्थावरपालनम्‌ । 
सयमः सद्ग्रह त च स्वयाग्य पाठ्यस्पदा ॥२१७॥ 
अथात्‌--मन ओर इन्द्रियो के चछ करने को तथां घस ओर 
स्थावर जीवो की रक्षा करने को संयम कहते हँ । इसण्यि सदृग्दस्थो ` 
क{-अपन याभ्य सयम नरन्तर पाटन करना ष्वादहिये 1 | 
सयमा द्रवधा ह स्यात्सकटखा विकटस्तथा । 
आदयः तपास्वाभः पाट्यः परस्त्‌ ग्राहाभस्तथा ॥२१८॥ | 
अथात्‌--उप्यक्त संयम-सकलसंयम `तथा विकठसथम 
दस भकार द्‌ भद्‌ रूप इ ।.सकरसयम सुनाया के धारण करनं 
यम्य. हाता इ तथा वचकरसयम ग्रहस्य ठखगमाक पटिन करन | 
यग्यदह्‌। 
आभेन विना वासो शदे स न विना वधाद्‌ । 
मच्यो युख्यः सयत्नेन दुर्मोच्योऽवश्यमाविकः ॥२१९॥ . 
अथोत्‌-सारयभके विनातो दमं रदना नदीं दो सकता ओर 


दिसा के विना आरम्म नदीं दोता। 
 मावाय-जासरम्म मे जीवौ की रिसा अवश्य दोती दै स्यि 


( . २५५७ ..) 


` ` प्रधान जो आरम्भ. वह तो प्रयत्न पूर्वक.छोडा जा सकता ह परन्तु 
आरम्भ के साथ २ आवद्यकीय होने वाखा जो वघ (हिसा) द चह 


` कठिनता से छरटता हे । 


= 


लयजद्ववादि भत्ति नेष्ठिको चन्पनादेना । 
विना माग्याञ्चुपेयात्तानरदय वा न याजयत्‌ ।॥२२०॥ ५ 
अथात्‌--नैष्ठिक श्रावक को--गाय आदि पञ्ज केद्वारा 
अपनी जीविका नहीं करनी चाहिये यदि करे भीं तो बन्धन आद्‌ .. 
से रहित होना चाद्ये । तथा पञ्च की रक्षाम निदेयी पुरुषको ` 
नियोजित नदीं करना चादिये । 
- तपस्यन्नपि पिभ्यारकंसंयमेन विनाऽधिकम्‌ । 
पश्चारन्यादिभिरेकाण्न्यं देवो भूस्वा मवी मवेत्‌ ।२२१॥ 
अथांत्‌--चन्थकार कहते दँ कि--मिथ्यादश् पुरुष भी सेयम 
(मन ओर इन्द्रियो का वद्ध करना, चस तथा स्थावर जीवों की ` 
रक्षा) के विना पञ्चभि अदिते एक्रान्रता पचेक बहुत तपश्चरण 
करके तपादि के प्रभाव से देव होकर भी फिर संसारी हो जाता । 
भवाथ -संयम के विना कितनामी तपश्चरण क्यांन किया- 
जाय वह सव निप्फछं हं इसलिये संयमी दोना. जीवमान को 
अवद्यकं दै। 
सम्यक्त्वरदितं ज्ञाने चारितं ज्ञानवर्जतम्‌ । । 
, तपः संयमहीनं च यो धत्ते तनिरथंकषम्‌ ॥ २२२ ॥ ` 
अथोत्‌- जो पुरुष सम्यग्द्रोन रहित क्ञान, क्षान रदित चारित्र ` 
तथा संयम रहित तप धारण करतादहैउसका यह धारण ` करनां , 
सच निष्प्रयोजन हे । 
नस्त रत्व न इत्राऽपि सयमां देर्हिना भवत्‌ । | 
मल्रलक्राप काकस्य कछ नया न तं विना २२३ 
अथातू-इस पवित्र मानव पर्याय को छोड़ कर ओर किसी `. 


पयाय स जावा को संयम नदी दोता दं! पेखा समञ्च छर अत्पहित 
, २२. । 


( २८८ )} 
चाहने वारे सत्पुरुषो को--काठ की एक कला भी संयम के. विना: . | ौ 
` नह्‌ खाना चारय | ॥ ध 
॥ सयमः॥ 

कमाणि षण्वयोक्तानि श्रदिणो चणभद्‌तः । 
बराह्मणा; क्षननिया वैर्याः शु्राधेति चतुरविधाः॥२२५॥ :` 


अथात्‌ - ग्रन्थकार कते ईदै--गदस्थो के जो छह कमेर्है, 


उनका वणन मं करुका । वे गृहस्थ वणभेद्‌ से- ब्राह्मण; क्षत्रिय; . . ˆ 
वेश्य तथा शुद्र इस प्रकार चार भद्‌ सूप दँ । ` ` 
यजनं याजनं कमोऽध्ययनाध्यापने तथा । 
दानं भरतिशरहभेति षय्क्मांणि द्विजन्मनाम्‌ ॥२२१॥। 
अर्थात्‌- जो द्विजन्म हँ उनके-पूजन करना, कराना, स्वय. 
पटना, पढ्ाना, दान देना तथा दान ठेना ये छह कम है । 
यजनाध्ययच दाच पर्षा जाणत पूनः 
जातिततीयंभभेदेन द्विविधा ब्राह्मणादयः ॥ २२६ ॥ 
अथौत्‌- क्षिय, वेरय तथां यद्र इन तीन वर्णा के यजन. .. 
( पूजन करना ) अध्ययन ( पढना ) तथा दान देना ये तीन कर्म 
पुनः वे ब्राह्मणादि जाति तथा तीर्थं इन दो मेदा सेदो र षकाररहै। ` 


स्वस्वकमरताः सवते च स्युजातिक्षतियाः। | 
मन्त्यादषदमारूढा जावनं ताथक्तात्रयाः ॥ २२७ ॥ 

। अर्थात्‌- जो क्षनरियलोग अपने २ कम॑ मे तत्पर दँ वे जातिक्ष- ` 
चिय करते दं ओर जो क्षन्नियलोग अपनी आजीविका के अथ ` 
मंत्री जदि पद को धारण किये इवे टं उन्दं तीर्थक्षन्रिय कते दे । 

 रत्नच्रयपविचत्वाद्रद्यस्रू्ण राज्खिताः। 

पूजिता भरताचेस्ते बाद्यणा प्मनीविनः ॥ २२८ ॥ 
| अर्थात्‌ -सम्यग्द््दीन, सम्यग्ह्ान, तथा सम्यक्चासिजि रूप | 
रत्न्रय के धारण से पवित्र होने से बरह्मख्न ( यद्गोपवीत.) से म~ 


2 (८ २५९ ) | 
. ण्डत, भरत चक्रवत्तिं आदि उत्तम पुरुषों से सत्काराकिये हुवे तथा 
` श्वम ही जिनका आजीवनं वे बाह्यण.कटे जति टै । 
क्षतात्पाडनतो खोकाञ्लायन्ते प्षत्रियारस्तुते। 
पश्व कयाः खखज्गन प्रजाषङ्गममागनः ॥२२९॥ 
अथत््‌--कष्टादि सेदुःखको प्राप्त होने बले लोकां कीजो अ- 
पनी तयार के बल से रक्षा करते दै प्रजा के छठे भाग के अधिकारी . 
तथा इक्ष्वाकु वद मं उत्पन्न होने वठे वे लोग क्षत्रिय कंहेजातेहै। . ` . 
मपि; कृषिश्च वाणज्यकपत्रितयदेतनाः । 
वश्याः काचन्पताशथान्यं; पशुपारखनताऽपि च ॥२३५०॥ 


अथात्‌--मि कृषि तथा वाणिज्य (व्यापार) ये तीन 


कम जिनकी छोक या्ाके निर्वाहके कारणं वे वैद्य कटे जाते ` 
हं ओर कितनों का कना है कि -पञ्ुओं के पालन कर्ने सेभी 
वेदय होते दं । | 
निवेस्य समा जेया गभोधानादिकाः क्रियाः । 
व्रतमन्बविवाहा्ैः पर्क्त्या भेदो न वियते ॥२३१॥ . 
अथांत्‌-्राह्मण) क्षिय तथा वैय इन तीनों चण की त्रत 
मेव तथा विवाहादि से गर्भाधानादि क्रियाय एकदी सी दहै ओर न ` ` , 
हन तीन वर्णा म पक्ति मेद समञ्चना चाद्ये । क 
पशुपास्याकछरषेः शिल्पाद्धतेन्ते तेषु केचन । 
सुश्रषन्ते जिवणीं ये माण्डभूषाम्बरादिभिः ॥२३२॥ 
अथांत्‌-- ब्राह्मण, क्षन्रिय वेदय इन तीन वर्णा म कितने तो. ` 


पद्यु पाटन से अपना निर्वाह करते दं कितने कृषिकमं से तथा कितने 
शिल्प विद्यास करतेदहे। ओरजों इन तीन चणा के मञुष्या को 


चत्तन, भूषण तथा चखाद सं स्वा करते ह उन्द्‌ उद्र ससञ्चना । + 


. ` चादिये। 
। ते सच्छद्रा असच्छद्रा द्विधाः शुद्राः प्रकातिताः। 
यषां सकृद वाहो ऽस्ति तचाऽऽय्ाः परया पर ।२३२३॥ 


(१ भल 
अथात्‌-उन शद्रा के सतव--श्चद्र तथा असत-द्द्र पसेदो. त । 
विकट्प॒ हं । जिन श्रौ का एकी वक्त विवाह होता ह वे सृत ह. 
ओर {जनका पुनः पुनः चवाद्‌ हतादहं वे अस्त-ख्द्र.द्‌। 
स््द्रा अपं स्वाधानाः पराधाना जप द्रधाः - 
` दासदासाः पराधीनाः स्वाधीना स्वापजीविनः॥२३४॥ .. 
भावाथे- सत्- श्रौ के मी स्वाधीन तथा पराधीन एसे दो 
विकल्प द ।जों दासी तथा दास हं वे पराधीन सत्‌्- शुद्र हं ओंरजो.. 
दासी दास न रह कर अपनी आजीविका का निर्वाह स्वयं करते हं उन्हे ,. 
स्वाधीन सत्- दद्र कहते दे । 
असच्छरद्रा तथा द्वैधाः कारवोऽकारवः स्मृताः 1 | 
अस्पृश्याः कारवश्चान्लयनादयोऽकारबोऽ्यथा ॥२३५॥।. ` 
अथाद्‌--तथा असत्‌-खुद के भी--कारव तथा अकारव पेते. . 
दो भद्‌ दं जो स्पा करने योग्य नही हे उन्दं कारव असत्‌-ख्र कहते ` ` 


(3 


हं ओर जां अन्त्यज आद्‌ काग ह उन्ह अकारत असत्-द्युद्र सम-. 
दना चाहये 1 ५ 


अतपृरयजनसस्पश्ान्ग्रद्धाण्ड वनयत्सदा । 
छादे भाण्ड भवच्छुद्ध्‌ भस्मनः पारमाजनात््‌ २२६ 
अथातू--अरप्ररय खदा का स्पा ही जाते से श्छुत्तिका क 
वतना को फिर काम मन छाकर उन्दं फक देना चाहिये । सोर छह ` 


` का वत्तन यदि अदपृदय शद्रा से छूजाय तो चह भस्म (रख) से 
` पजने से छद्ध दो सकता हे | 


\. 


युक्तं मृद्धाण्डपणा दिस्पृश्यतरजनेस्लयनेव्‌ । ` 
खों भसपाथिशद्धं स्याद्ुक्तं संस्पृरयजातिभिः ॥२३७। - 
अथौत्‌- अस्प्ृदय शद्रा से भोजन किये हुवे गत्तिका के तैन . = 
तथा पत्रादिको छोड देना चाद्ये । जौर स्परदय जाति के युर से 
भोजन किये हुवे लोह के भाजन भस्म (राख ) तथा अचि से. द्ध 


[न्या 4 


दति) 


{( २६९ ) 


ययस्पृह्यजन भुक्तं कारियादेधस्यनवम्‌ । 
स्थ्यादिस्पृष्ट तद्धाण्डपयस्काराभ्चिना शच।२२८ 
अथात्‌- यदि अस्प्ृदय शद्ध कासी; पीतर; आदि कं चत्तनों 
म भोजन करै तो उसे फिर नचीन दी बनाना -चादिये जवतक वह ` 
फिर संन वनाया जायगा तवतक दछद्ध नहा दा सकता । याद्‌ हड्ी । 
अद्‌ अपावत्र वस्तुजा का उनवतना स स्पश हाजायतां वच छाहार ` 
की अचि से अथात्‌ छोदार कं द्वारा अचि म तपाने से द्ध दोसकते 
इ क्याक्-भख्रका का अर्च स चत्तन खूवदहदा तत्त हाजाताह इसी 
स छादहार स तपान कीं वाघ ह। 
अस्पृश्यजनसंस्पृष्ं धान्यकषएफलाम्वरम्‌ । 
इ लादिसखणेपूताम्बुभोक्षणेनेष संस्पृशेत्‌ ॥२३९॥ 
अर्थात्‌-- अस्पृश्य शद्धो से छ्य हये धान्य, काष्ठ, फल तथा 
वचख््राद्‌ं वस्तुजा का-स्वण स पातन क्यदहय जल ससचच कर 
{फर उन्दे स्पर करना चाय । 


सपृरयाऽस्पृ्यपरिज्ञाने वण्यते नातिनिणयः । 
तद्धेदो सुनिभिशवक्रे ऊमेभूमेः भवेशने ॥२४०॥. 
अथीत्‌-- स्दप्रजाति तथा अस्प्र्य जाति के जानने के खयि 


जाति का निणय किया जाता दे इसका भेद प्राचीन सुनिलगोने 
` कर्मभूमि के प्रवेद्ाकं समयम कदाहं] & 


अस्यामवावसपिण्यां भागभूुनिपरिक्षये । 
अभीष्टफख्दातरृणां विनाशे कसपभूरहाम्‌ ॥२९१॥ 
छ्ुतिपिपासादिसन्तप्राः प्रजाः भरणतकास्तदा | 
इति वि्गापयन्देवे नाभयं समुपल् वै ॥र४्र 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथातू--इसी इण्डादसपिणाो कारमं भोगभूमि का सवथा । 
. नाश रोजाने पर तथा मनोऽभिकप्रित फक के देनेवाले दराध्रकारके `` 


४. = 5 
 कल्पतरुओं का अभाव हौ जने पर श्युधा, पिपासादि की चीड़ा से “` 
आकुलित होकर सवं प्रजा के खाक उसी समय मगवान आदि जिनेद्रः . 
के पास जाकर यों प्रार्थना करने टगे-- ` । 
वय स्वां सरणं प्रप्रा बान्छन्तो जीविकां प्रभो । 
न्रायख नः प्रजश्चस्त्व तदुपायापरदश्तः ॥२४३॥ 
अथांत्‌-देममो ! अपनी आजीविका के क्वि आपके आश्रय 
अये हं अप आजीविका कं उपाय का उपदे देनं सेग्रजाके 
स्वामी ट इसलिये हमलोगो की रक्षा करो । त 
आकण्यातेवचस्तासा दन करुणयारतः । । 
हपमिन्तयामास हितमेव शरीरिणाम्‌ ॥२४१॥ | 
अथात्‌--करूणा से प्रेरणा किये हवे भगवान आदि जिनेन्द्र 
प्रजा के दीन वचनों कों खुनकर उनके हित का इसप्रकार चिन्तवन 
करने रगे । 
1विदटृषु स्थातानल्या यासावत्र विधायत। 
षटमावाषसर्युक्ता वणत्रयकरुता भदा ॥२४५॥ 
अथात्‌--असि, खषि, कृषि आदि छह कमं युक्त तथा ब्राह्मण ` 
क्ञननियादि तीनवण से जिस म भद है एेसी नित्य स्थिति जो विदेद्‌ 
ल्लिन मे हे वदी यहां भी चराई जाय 1 
मत्वेति चिन्तितं दैवं तदेवाऽयात्सहाऽमरेः। , . 
शक्रस्त्नी दनोपायमिति चक्रे विभागशः ॥२४६॥ ` 
अ्थात्‌-- भगवान आदि जिनेदरः को चिन्ता युक्त देख कर उसी -. 
समय सव देवौ के साथ इन्द्र भो आया ओर विभाग पूर्वक प्रजाके 
जीवन का उपाय इस तरह किया । 
शुभे कमे सुनक्षत्रे विनीतायां जिनालयम्‌ ॥ 
कृुट्रा नगरमन्यच ग्रामादजनरक्षकम्‌ ॥>२४७ 
प्रपास्यक्षुरस पष प्रजाना तत्रपारुकः। 
गोत्रामरक््वाङकनामा-त्ता छम ताभ्यस्तरक्षणात्‌ २२८] 


॥ युग्मम्‌ ॥ 


¢ २६३ ) 


अथीत्‌--प्रजापालक श्रीमादिजिनेन्द्र-खभलन्न मै-तथा खभ 
` . नक्षत्र मे जिन मन्द्र तथा मदुष्यो. की रक्षा के लिये. नगरय्रामादि 
का निमौण करके इसके वाद्‌ प्रजाकेलोगो को स्का सख पिला. 
. कर प्रजाके द्वारा उसी समय इक्ष्वाकुगोत्र इसनाम को प्राप्त इवे । -. 
असिमष्यादिषटूमपजानीवनकारणम्‌ । 
पृथक्पृथगपादिष्य विधाताऽसीज्ञगद्रः ॥२४९॥ 
अथांत्‌-- प्रजा के आजीविका के कारण ` असि, मपि; कूषि | 
आदि छ कर्मा का अरग २ उपदेश करके जगद्गुरु श्र आदि जिनेन्द्र 
आदिन्रह्मा (प्रजापति) हुवे । 
तत्तत्करमातुसारेण जाता बणीस्यस्तदा । 
क्षत्रिया वणिजः शूद्राः कृतास्तेऽनादिवेधसा ॥२५०॥ . 


¢ [१ जद ४ 9 । {^ | ४ 
अथात्‌--उसीसमय अपने र कर्म के अद्चुसार प्रजा मे तीनवणं 


ह्वे उन्ह आद्‌ जिनेन्द्रने क्षाच्रय चरेय तथा दद्र रनतान नामा स. 
युक्त {च्छ्य । । 


परीक्ष्याऽऽयनचक्रेशा षतिया व्रततत्पराः । 
ब्राह्मणाः स्थापिता दानतवे बह्यभक्तितः ॥ २५११ 
अथांत्‌--इसके वाद्‌ आदि चक्रवत्ति भरत महाराज ने परीक्षा 


करक तरत धारण करन वाङ क्ल्य छामा करा ब्रह्मभक्तसेदाच `` 
कं छ्य ब्राह्मण 7चमाण कय । 


लिवर्भेषु जायन्ते ये चोचैर्गो्पाकतः। 
देशावरयवशद्धानां तेषामेवपहाव्रतम्‌ ॥२५२॥ 


0 किक क्क र 
अयात्‌--ज छोग उश्चगो्न वन्ध के फर सें ब्राह्मण श्चचनिय 


` तथा वैद्य वणं मे उत्पन्न होते हं एक देर ततादि द्ध उन्दी छोगों 
के महात्रत दातारं) 


नीचगाच्रादयाच्छरट्रा भवन्ति भ्राणिनो भवे । | 
ममत्ताद्ख्णामावात्तपा स्यात्तदणुव्रतम्‌ ।(२९३॥ ` ` 


 ( रट ) 

अर्थात्‌--यद जव नीच गोज के उदय. से शुदं ऊर मे उत्पश्न . ति 

होता हे। प्रमत्तादि गुण स्थानो के न होने से उसके अणुत्रत होतादै। 
मनुष्यगतिरेकेव विपाकान्नामकमेणः । त 
चारित्राद्ात्तमदाच गोचकमादयद्‌पि ॥ २५४ ॥ । 
अथात-नाम कर्म के विपाक से, चारित्र से, वत्ति (जीविका) ` 


व 


के भेद से तथा गोत्रकम के उद्य से एक मयुष्यगात हा दाताहं} `: 
 चतुवणाः; सद्ुदिष्टाः पुरा सवेविदा खद । ५ 
कवटयाऽऽदहान्ञयः पृञ्या हानान्त्यस्तद्‌ भावत [२५८४ . 
, अथात्‌-- मगवानं आदि जिनेन्द्र ने ब्राह्मण, क्षत्निय तथा वेदय. ` 
इन तीनवर्णा को केवल ज्ञान के योग्य वताये हं इसलिये ये पूज्यं ` 
ओर श्युद्रां को केवलज्ञान नदी होता है इसलिये वे नीच कदे जाते ह। 
परस्वर जिवेणांनां विवाहः पेक्तिभोजनम्‌ । 
कतेव्य न च शूद्रस्तु शुद्राणां शूद्रकः सह्‌ ॥२५६॥ 
अथात्‌-- बाह्मणः क्षत्रिय तथा वेदय इन तीन वर्णा को पर- 
स्पर म विवाद तथा एक. साथ भोजन करना चादिये। दद्र के साथ ,. 
नदीं करना चादिये । तथा शूद्र की अपने जाति के साथ ही विवाह . 
तथा भोजनादि करना चाहिये । 
स्वा स्वां हत्त सपुत्क्म्य यः परा हात्तमाश्रयत्‌ | 
स दण्ड्यः पायववाह वणसङ्करताऽन्यथा ॥२५७॥। 
अथात्‌--इन चारो वर्णौ मे अपनी २ वृत्ति कः उरटटंघन करके 
जां दसरा क्रा च्ृात्त का आश्रय ङ-राजा कगा का चाय. 
` उन्दं अच्छी तर्द दंडदेवे एलान किया जायगा तो वण संकरता 
गा 1 
अव सूतक का वणन करते हं - 
पञ्चाताया प्रहता च दनान दश्च सूतकम्‌ । 
-. एकाद्शार्दं सरव्य ग्रह्‌ वक्त त्च तथा ॥२५८॥ `. 


(. २६५ ) 


मृद्धाण्डाने पुराणाने षहिःकेय विधाय च । 
शद्धा पाकादिसासग्री पूजयेत्परमन्वरम्‌ ॥२५९॥ 
| ॥ युग्मम्‌ ॥ 
| अथतत्त्-- प्रसूतं के मरने पर दद्य द्नि सूतक पालन करना _ 
` .. चौहये इसके वाद्‌ ग्यारहवे देन घर, वस्र तशा शरीरादि शुद्ध करके `` 


र त्तिका के पुराने वतना को अलग करके तथा पवित्र मोजनादि `. 


सामयी बनाकर पदे ही जिन भगवान की पुजन करनी चाद्ये । 
श्रुतं च शुरुपादांवं पूजायित्वा यथाविधि । 
` वचता्यातनमादाय शुद्धा भूत्वा भ्रवत्तताम्‌ ॥२६०॥ 
अर्थातू-शाचो की तथा खनिराज के पादान्दौ की यथा | 
दासत्रायुसार प्रजन करके तथा त्रतका उद्यापन करके शुद्ध होकर . ` ` 
फिर कार्यं में छगना चाद्ये । क 
सतके न विधातव्यं दानाऽध्ययनपूजनम्‌ | 
नीचेरगोतरस्य वन्धत्वादोतनिणां पश्चवासरान्‌ ॥ २६१॥ 
अथांत्‌ू-- सूतक मे दान, अध्ययन तथा जिन पूजनादि श्भ- ˆ . . 
 फमं नहीं करना चादिये; क्याकरि सूतक के दिना मं'दान पूजनादि: 
करने से, नीच गोत्र का वन्धदहोतादै ओर गोजके लोगों कों पांच ` 
दिन पयन्त नदी करना चाहिये । . 
सतान्तरादवापच्च दल. द्रदश्च पकम । 
क्षत्रियदिजवैदयानां शुद्राणां सूतकः कमात्‌ ॥२६२॥ 
` :. अथात्‌--अन्यमत के आधार से-क्षत्रिय ऊरोद्व रोगा ` । 
घो पांच दिन, व्राह्मण रोगो को दशं दिन, वैरय्व स॒ समुत्पन्न रोगों 
कों चारह देन तथा दद्र खोगा का पन्द्रह दन पयन्त सूतक पालन 
` करना कदा दे । . 
` ~. ग्रन्थ कार--म्रत्यु सम्बन्धि सूतक का वणेन करके अव रजस्वला 
खी के सूतक्‌ का तथा रजस्वला खरी को किंस तरह रटना चाये ` 
, इस विषय का-खुरासा करते ह । 
हि द्द ट ॥ ॥ ^ 


( २६६ ) 
ुयास्पुप्पती मानमास्नानं पृष्पदशनात्‌ 1 `. 
अथुक्ता वजयेद्भुक्ति पन्ता च तर्दिने ॥२६६॥ 


अथात्‌--पुष्पवती ( रजस्वखा) खी को पुष्पके देखनेके. ` 
दिनि स स्नान पयन्त मान पूठक रट्ना चा1हय ' याद्‌ भाजनम करनक .. 


पटर रजस्वला दोजाय तो फिर भोजन नदी करना चा्िये। अथवा . , 


भोजन करनं क वाद्‌ रजस्वला दवं तो फर उस्र देन. माजन नदष 
करना चाहिये । ` । 
किन्तु [8 
त[इनालनाण खान्याच दनाय पारपाटयत्‌ । 
शुपगहस्य वस्तूनि मा स्पृरन्पा स्मद्‌हं ॥२६४॥ 


अथात्‌--एुप्प ददान क दिन से लेकर तीन दिन पयन्त पालन ` 
करना चाये 1 तथा कंलिग्ह की चस्तुञओ को नत्तो छ्नाः चाहिये ,. 
सरन घरमे श्रमण करना योम्य है) क 


चीरीव रहसि प्रायस्िष्ठन्ती मा बदेद्रहु । . 
सायं लाय सचटं चेद्ुञ्जीत रसवर्जितम्‌ ॥२६५॥ 
अथात्‌--चौरी कस्ने वाछी स्री के समान वहुधा करके." 
एकान्त स्थान मँ ही रजस्वला खी रहे तथा न चहुत बोले जर भोजन .. 
करने के समय चच््र सदित खान करके रस रहित भोजन केर 1 .. | 
चण्डारनाव दूरस्था ृ्ाण्डऽगद्र कर्‌ | `. : 
समदनुवीत मौनेन पापरतरुययादियम्‌ ॥रदेद॥ | 
अर्थात्‌ चण्डाछिनी के समान अग वेढी हई रजस्वला खी . 
` कोपापदशञ्चके डर से खत्तिका कं वतन मं, वृक्ा के पचा म अथवा . 
अपने हाय ही मै मोन पूर्वक भोजन करना चाद्ये । 
` युञ्जीत पत्रकांशादिपात्रे सा तस्पुननवप्‌ । 
घटयद्याद्‌ शुद्ध स्यात्तदा नाऽपरथा काचत्‌ (र्‌देजौ 
अथात्‌-यदिं रजस्वला खी कांशी, पतक जादि घाठुज कै , 
माजन मै भोजन करे तो बह भाजन फिर से नया. चनाया जवै तवदी 


{ : २६७ ) 


. ` शुद्ध ( काम म छने योग्यः) होखकता है विना फिरसे नवीन यनाये 
` कभी पाचन नदा होसकता।. . ` (५ 


तस्याः स्पृष्टं नलाय नो कल्पते भोननेऽघने । . 
दानेऽपि यच तच्छु्षिवेहुकायविरोधिनी ॥२६८॥ 


अथात्‌--रजस्वला खी से स्परा'हुद जलादि वस्तु-भोजन म, 
जिन पूजन मे तथा दान मं काम नही छानी चाये । यदी कारण दहै ` 


कि-रजस्वलास्री की षि ( सपश ) सव कायक नाश्चःकरने . 


चाटखा इ। । 
नेत्ररोगी भवेदन्धः पक्वान्नाचं चिनरयातिं । . ` ` 
रज्ञा विरशङ्गतां याति मञ्धिषटादस्तदाश्रयात्‌ ॥२६९॥ 
अर्थात्‌--रजस्वला स्री के स्प्चं से- जो नेत्र रोगी हे वद तो ` 
अन्धा दाजाता ह, पक्तनाद्‌ वस्तु नए हाजाता ह आर्‌ मजार आद्‌ 9 
का रङ्क चिरङ्क दोजाता दे । 9. 
रात्रौ शयीत भूप्रादावेकान्ते योगिनीव सा। 
सावधानमना नारीपर्यायं बहुनिन्दती ॥२७०॥ . ` ` 
अथात्‌-सावधानमन पूर्वक खी पय की अनेक तरह निन्दा ` 
करती हई रजस्वला, सनी को--योगिनी ( साध्वी ) खी के समान । 
, षकान्त स्थानम प्रथ्वा माद पराचि कसमय रयन करना चाद्य | | 
| चतुभरानौ भोग्या सा भती सन्तानहतवे । | 
अवं रात्रौ कामात्ता व्यभिचारं करोति दि ॥२७१॥ 
अर्थात्‌--सम्तान होने के ल्यि उस खी के साथ चतु रानि. 
मे विषयोपभोग करना चाहिये । यदि उस दिन उसके साथ स्मणन `. 


कियाजायतो नियम सरे वह कामसे पीडित दोकर व्यभिचार 
` सेवन करती हे । । । 


रजारक्तसदत्पनाः एरकाः क्रमयाजधकाः । 
यानवतपानं कण्डूतं नारणा जनयन्ति न्ति {हे ॥२७२॥ 


( २६८. )} 


अथात्‌--स्योकि-रजोरक्त.मे उत्पन्न होने वाट अत्यन्त छोटे" ` 
- २जीव चिया कं योनि स्थानम कण्डूति खुजली) को उत्पन्न करते ह । 
एव्‌ प्राम्बास्रणाऽपा चतुरा वादररानपि। ५ 
सष्ुक्रभ्य दनऽन्यासन्सलास्वा चसच; परचत्तताम्र्‌ ॥२७३॥. 
अथत्‌-- इसी तरद परे दिन से ठेकर चारदिन ` व्यतीत्त . 
करके पांचवे दिन सान करके दूसरे चख धारण करना चाद्ये । . 
इत्यं रजखटा रक्ष्या यत्ततो ग्रहमेधिना | .. `" :. 
यथा रोगदाद्रापद्रवाः सन््यनकशः ॥२७८॥ ` - 
अर्थात्‌--इसप्रकार - गहस्थ लोगों को--रजस्वढा खरी का . 
रक्षण करना चाद्ये खा `न करने से रोग॒ तथा. द्र्द्रितां ह, 
` आदि अनेक उपद्रव होते हं । ५ 
रक्ष्यमाणाप या नारा च तिष्ठत दुगङ्गयाः। 
सा पाप वहु वध्नात टुगता यद्धयाव्हुम्‌ 11२७१ ॥ ॥ 
अर्थात्‌--अनेक प्रकार के उपार्यो से रक्षा की हृष भी खोटे . 
उअभिप्रायषारीजो स्री न ठदरती है अथात्-खशील न रहकर - 


व्यभिचार सेवन करती है चह सत्री दूत पाप का सचय करती. जो 
पाप कुगति मँ नानां रकार दुःखं का देने वाला हे । | 


तिरश्ची तेन पापेन शूकरी कुक्कुरी खरी । क, 
मात्राऽऽदिसङ्गनिक्ता दुगेन्धा टुःखिनी भवेत्‌ ॥२७६॥ ` 
अथात्‌--उसी पाप के फट से शूकरी, कत्ती ` तथा. गधी 
होकर अपनी माता जादि कं सङ्क से छट कर ढगन्धा तथा दुःखिनी 
. ` दाता ह) 
| अथ नारी भवद्रण्डा वन्ध्या मृतघुता खडा । 
दुभागिनी इरूपा च भवे भवे नपुंसकम्‌ ।॥२७७॥ 
अ्ात्‌्-ओर भी पाप का फल ग्रन्थकार वतति है-व्रद खी ` 
। ` पति विरदित (रण्डा ) दोजाती द. बन्ध्या होती हे, जिसके मरा ` . 


("२६९ ) 


` “ हुआ पुत्र होता दै दृष्टा होती द; खेटेःमाग्य वाठी होती है; कुरूपिणीः ` ` 
- हता हैतथाजन्मरम नपुंसक पर्थीय धारण.कर्ती है! 


मस्ति सत्छुरोत्पनना अताबुक्तविधानतः 


तिष्त्नेन पापस्य भीला पिहस्य वा गृगी ॥र७८्‌ ` ` : ` 
अथात्‌--इसग्रकार पाप के फलक समञ्च -कर उत्तमः कुर्म. . क 


उत्पन्न होने वारी खी को चाहिये कि-पापके ययसे तुकं समयं ` . 
मं ऊपर क हुवे विधान के असार प्रयत्न पचक रदे , जिस तरह `` 


` सिदके मयस स्रगी रती दे। 
ग्रहाश्रमो मया सक्तः सहिताच्नुसारतः। 


वानमरस्थस्य भिक्षो आश्रः कथ्यतेऽधुना ॥२७९॥ . . ` 


अथात्‌--ग्रन्थकारः कहते हं कि- सदिता, चरिवणीचारं आदि ` ` 
. श्रा के असार गदस्थाश्रम का मने वणन किया। अव चानप्रस्था- ` - ~. ` 


` श्रम तथा (सक्ष्वाश्म का कथन 1क्या जाता ह्‌। 


उक्फृष्टः श्रावको यः प्राक्धुटकोऽैव सुचिततः।. =; `" .. 


स चाऽपवादलि्गी च बानपस्थोऽपि नामतः. ॥८०॥ ` 
अथात्‌--्न्थकार का कहना दै कि-पदटे जो उ्करष प्रावक 


शुक का इसी अन्थ मे वणन किया जा चुका दहै उसे दी अपवाद. `. 


लिङ्गी तथा वानभ्रस्थ भी कहते द । 
, : . अष्विशतिकान्मूखणणान्ये पान्ति निमखान्‌ 1. . 
उत्सगेटिङ्किनो. धीरा भिक्षवस्ते भवन्यदहो ॥२८१॥ 


- अथात्‌-जो विद्यद्ध अदस मूढ गुण पाटन करने चलि ह तथा, ` ध 
 . उत्सगे णिङ्क ( सनिलिङ्क ) के धारण करने वारे ह सदन श्रीक .वे .. . . 


` मदात्मा भिद्यु ( साघु ) के जति है ष 
ˆ. अचेलक्यं पिरोखोचो निराभरणसंस्छृतिः । 
 उर्सगेिद्गमेतरस्याचतुधौ. पिच्छधारणम्‌ ॥२८२॥ 


( ₹= 2): ` 


आमरण रदित संस्कार तथा पिच्छी धारण करना इसे तरदं उन्सर्ग । 
ष्टेङ्क चार प्रकारदे। ` ५ 
भिक्षां चरन्ति येऽरण्ये वसन्त्यस्पं सपं जिमन्ति च । 
बहु जरपन्ति नो निद्रां वेते ना तपाधनाः॥२८३॥ -. 
अथात्‌--वे तपोधन ( साघु छोग ) भिक्षा च्रत्ति' से आदार 
है, चन मे निवास करते दै, बहुत थोड़ा जीमते है, न बहुत वोटते . 
हं ञोरननिद्रारेतेद। ० 
पपिर्युनियातिः साधुभिष्ठकः स्याचतुविधः । 
तद्द! वस्तरादास्ता सक्षपादस्यत बरणु ॥२८४॥ 
अथोत्‌-ऋषि, सुनि, साघु तथा यति इस प्रकार * भिक्षुक के . 
चार विकल्प ह । अन्थकार कहते दे कि--इनका विस्तारतो हम. 


काल वणेन करं परन्तु बहुत थोड़े म कहते दै इसलिये हे राजन {` 
उसे तुम खनो । 
राजर्षिः परमषिशर देववरह्मषिको तथा । | 
चपेथतभिदा परोक्ता ऋपिकसे जिनेश्वरैः ॥२८५॥ - 
अथांत्‌--ऋछृषि सम्बन्धि ङा मे जिनदेव ने राज्ये, परमर्षि, . 
देवि तथा ब्रह्माष इसत प्रकार ऋष्य के चारभेद किये! `. ` 
विक्रायाऽक्षीणऋदीशा यः स राजपिरोरितः 
परमर्षिजगद्धेत्ति केवलज्ञानचघ्षुषा ॥२८द॥ ` 
॥ । अ्थात्‌-जो ुनिनाथ विक्रियाचऋछद्धि तथा अक्षीण अद्धि के 
- स्वामी दं (जिन्दं उपयुक्त ऋृद्धिय घात्त होगद्‌ हं ) उन्द राजापि समञ्लना ` 
न्व हिये! सौर जा अपने केवलन्नान खोचन से अखिल जगत को जानते... 
हं उन्दं परमाप समञ्चना चाये । | 


बुद्रय{पधाद्धस्तम्पन्ना ब्रह्यपारह्‌ मापतः । 
नयस्तखावस्पा चा दुतवरर्षः परमायम [[२८५। 


अर्यात्‌--जिन्दं बुद्धव द्धि तथा ओषधि -संधिगत हो द 


` रत 


( -२७१ ) न 
“चन्दे पश्मागम.( जिनश्चाख ) : मे ह्यं कहते ह ओर .जे सुनिराज . ` 


` . अपनी अद्ध के प्रभावे-से आका मण्डरुम विहार करने वरे हं. .. ध । 


` -उन्दे देवर्षि कदते हे । । 
भक्षं त्रिविधं ज्ञानमवधिशित्तपयेये । 
केवरं तदधसोक्तो मुनियनिनिंनोत्तमेः.॥२८८॥ 


-" . अथातू--अवयधि ज्ञान; भनःपथयक्षान - तथा केवलङ्ञान. ये. ` .. . 
` जो तीन म्रत्यक्ष ज्ञान हं इनके धारण करने वजो निराजष्टं ` 


उन्हं [जन भगवान ने सुनि कदा ह (4 
अप्रमद्ठयुणाच्छरेणीं क्षपकापरमाभिषे । | 
एकनाऽऽराहणं डुयाद्यस्तयोः स ्यातिभवेत्‌ ॥२८९॥ 


। ष (य + => _ त । † 
` अथोत्‌--अप्रमत्त गुण स्थान से-क्षिपकञ्चणी तथा उपशम. . ` . ` 
शरणा इस प्रकारजाद्‌ श्ण इउनद्‌ाना म कसा एक पर जारारण ध । 


कर उस यात समञ्लना चाहय । 
~ एभ्यो गुणेभ्य उक्तेभ्यो यो विर्भात्त परान्णान्‌ । 


्ञानादनिष्कषायोर्थान् साधुः समयोदितः ॥२९०॥ . 


अथांत्‌ू--उपर कदे हुये गुणस्थानो के अगे के ज्ञानऋद्धि 


` तथा कषाया क्म मन्दता स. हान चार गुणस्यानाोको जो धारणः ` 


` करता हे उसे शाखरौ मे साघु कहा हे । 


जिनलिज्धराः सर्वे सर्वे रत्नत्रयात्मकाः। । 
भिक्षवस्षिमृस्यां य तेभ्यो निलयं नमोऽस्तु मे ॥२९१॥ 


अथोत्‌--सम्यग्दद्रौन) सम्यगन्ञान तथा सम्यक्चारित्रि रूप. ` 
` रत्नजय हो जनका आत्मा हं आर [जनणेङ्घ ( सनि लिङ्क ) धारण ,. 


` करने बाछे ह उन्दं भेक्षु तथा ऋषि कहना चाहिये । उनं भिक्ष ` ` ~ “ 


के लिये मे निरन्तर नमस्कार करता हू । | 
: . च्युनाः काव्यानवामाषा सख्यात्कषतया मता} 
बुडु्षणां परपत्ताचयोभिपयन्तवानाम्र्‌ ॥२९२॥ 


८ २७ ) 


अथात्‌--रवं खख को अभिकाषा करने वाकं तथा प्रम॑त्त्‌ - 
 गुणस्थान को आदिं ठे अयोगिुणस्यान पयन्त युणस्थानां के. 
चारण करने वाठे इन सुनियो की उत्कृष्ट संख्या तीन न्यून नव कोटी । 
समञ्चना चाये 1 च 
धपाऽऽधयस्य चाऽऽधाराश्वत्वारस्त्वाश्रमा पया । व 
भोक्ता ग्रन्थाुसरिण ज्ञातन्यास्ते मनीषिभिः ॥२९३॥ `. 
, अथात्‌--्न्थकार करते द कि- ध्म रूप जो एक..आधय 
वस्तु हे उसके आधार भूत ब्रह्मचययांश्रम, ग्रहस्थाश्चरम, वानप्रस्थाश्रमं . 
तथा भिक्षवाश्नम ये जो चार आश्रम'हं इनका ओरर शाखो के अनु- 
सार मेने वणन किया । बुद्धिमानौ कोंये चारो आश्म समञ्जने .. 
चाहिये । | 
आद्याऽऽत्रमरऽमन्यस्य लनागपया 
मेधाऽनुसतारेण गृही च भूत्वा । 
स्वाचारनिषएठो भवति चिशद्धया व 
सन्न्यस्य सोऽप्यामरश्ञं ज्मत ॥२९४॥ . ` 
अथौत्‌--जो भव्यात्मा अपनीं बुद्धि के अलुसार परे बह्म न 
चयांश्चम मे जिन सिद्धान्त का अध्ययन कर इसके वाद्‌ गृहस्था- 
` अम स्वीकार करके, मन वचन तथा.ःकायकी द्धि पूर्वक . अपने ... 
 गृदस्थाश्रम सम्बन्धि आचार के पालन करने मेदच्ढ्‌दोतादै कहं. 
` अन्त समय मे सन्यास ( सदधेखना ) धारण करके स्व्मं सख को 
म्राप्दहयता ईह) । । 
गृदाऽऽश्रमै यः परिह कोऽपि 
तं वानप्रस्थं कतिचिदिनानि । 
भरपास्य भिक्षुजिनरूपधारी 
कृता तपोऽनुत्तरमेति मोक्षम्‌ ॥२९५॥ 
अथीत्‌-अोर जो दिवसद्छीभकपि भव्य पुरुप ग्रहस्थाश्रम 
` ` छोडकर ओर कितने दिवस पयन्त वानभ्रस्थाश्रम का ठीक २ पाटन 


# करके जिनराज् समान यथाज्ञातरूप ८ सनिचिह). का धारकं दोता `, . 
, ष वह नाना प्रकार दुष्कर तपश्चरणादि करके अन्त मेः शिव (मोक्ष) , ` 
` को प्राप्त होता द ४ "५. व 1 ० ५ ॥ 
इति सूरिश्रीजिनचन्द्रन्तेवासिना पण्डितमेधौविना `` 
विरचिते श्रीधर्मसंग्रहे चठुराश्रमखरूपसूचनो. . ` 
नाम नवमोऽधिकारः ॥९॥ क. 
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युक्यङ्गहापारेटयागाद्धचयानशक्याऽऽस्पन्ञो पनम्‌ । 
यो जीवतान्ते सोरसाहः साधयत्यष साधकः।॥ १॥ 
अथात्‌-जा उत्साह पुवक-मरण समय म भाजन, दारार 
तथा अमटाषां क त्याग पूवक अपना ध्यानजनत रसाक्तं सं अत्न 
फा इृद्धता को साधन करता ह उस साधक कर्तं ह। 
उपासकस्य सामग्राविकरस्ययमिष्यते । 
युक्तिः सपग्रसाम्रण्स्यां भ्रयस्करी जिनाढृतिः'॥ २॥ 
अथात्‌--च्न्थकार का कथन कि-ऊपर जो हम वा 
चता आय हं यदह विधि सुनिंिङ्क धारण करने की जिसके पाः 
सामभ्रानहा हइ उस त्राचक क याग्य समङ्चना चाहय आर जस 
सनिलिङ्क धारण करने की सव सामी हे उसके लिये तो फिर सु 
लिङ्क धारण करना दी कल्याणकारी हे । ५५. 
विरक्ताः कामयोगेभ्यः कारणं प्राप्य किश्चन । 
धराः सङ्गं परिल्यञ्य भजन्ति जिनटिङ्ताम्‌ ॥ ३ 
अधात जा ठखाग स्सारम कुछ भाकारण का पाकर कं 
मोगादि से उदासीन रोतेदं वेदी धीर पुरुप परिग्रह छोड 
सुनिषिङ्क स्वीकार करते हे । 
अनादिवापररगपि पुपान्ध्रत्वा जिनाकृतिम्‌ । 
स्वे स्परन्समतां भापतो मुच्यतेऽेशचयं क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थात्‌--चन्थकार कहते द--जिनलिङ्ख को अङ्खकार क 
अनादि मिथ्या पुरुप भी अपने आत्मा का स्मरण करता हुआ र 
भाद को पराप्त हकर नस्सन्दह्‌ सस्ारस ष्ट जातादह्‌ (माश्च 
वला जाता दं ) तो सम्या चुखष सुननट्ङ्कः कं धास्मसं मा 
जावे इसमे क्या आशर्यं है ? | 


€ २७५ `) 


स्थास्नु नाश्यं बुधेनाङ्ग धपसाधनहेतूतः 
केनोपायन हा { रश्यमिति ज्ोच्यं. पतततः 1.५1; 
अथोत्‌--बुद्धिमानो को--किंतने दिन पर्यन्त रहने वाला जो ध 


यदह शरीर दहसे घम साधनकाकारणदहोने से नाञ्च नदी.करना `. . 


` चादिये । तथा यह स्वभाव सही नाश हने बाला ह इसलिये इश्नके. | 
नारा होते समय हाय | |! अव कैसे इसकी रक्चा करू एसा चाक - 
भी नदीं करना चाद्ये । 


स्वस्था दहाऽनुव्यः स्यात्पमताकायश्च रागतरान्‌ । 

उपकारमग्रहन्सनसाद्धस्लयाञ्या यथा खटः ॥ 

र ९ ~ न ~ - =, | 

अध।त्‌--जस समय शरार स्वस्थ हो उस समय ता उसका 

अलुवतेन करना चादिये ओर जव व्याधि से समाकीर्णं होत्तो निरोग, 
होने के छ्य ओपधादि उपचार करना चाद्ये । परन्तु जव देखा . 
कि अव यह वि्छ्कुरुहमारे उपकार को स्वीकार नहीं करता दै ( सव... 
तरह से शिथिल होकर धमकाय म कुछ भी उपय म नदीं अता. ` 
हे ) तो उस समय इसे उसीतरह छोड़ना चाद्दिये जसा ` दुष्ट पुरुष. ` 
छोड़ा जाता दै । | ४; 

अवर्य नाशनाय वमा नाशया न सख्यद्‌ञ 1 

नए्टमद्ग पुनटम्य पमामतववाम्ल दुखमः ॥ ५ ॥ 


अयोत्‌-- अन्धकार कते हें कि--अंरे ! यह विनश्वर शरीर 


तों नियम से नाश हनि बाला है इसके लिये बुद्धिमान को-संख .. . 


` देनेवाला धम नाश करना योग्य नहीं है । क्यो -शयर यदि नाश , 
भी होगया तो वह फिर भी मिक सकता हं परन्तु धम का भिलना 
. तो बहुत दुम दोजायगा । | 


अब यदि -यदां पर कोई यह र्का करे कि- यह जो सलेखना के. 


घार्ण,क्ररन का उपदख द्या गया हं वह हंता ठाकर; परन्तु इसमं  -.. 


। . तो आत्मघात होता ह तो सटटेखना का धारण करने वाखा आत्म-.. 
` घाती नही कदय जायगा क्या ? इसी प्रश्च-का समाघानःकरनेके लिये 
म्नन्थकार. नीचे लिखा छक कदते द- ` ˆ ~. । 


(८ २७६ ` ) 
धपे्षितावासपघाता चनस्य सथुञ्यतः) 
करोधयुद्रकतः पाणान्शखाऽऽद्याहसता हि सः |} ८ ॥ 
अथात्‌--धम रूप प्रथ्वा म शरार छाडन वाखा पुरुक इसने 4 

आात्मघात क्या ष्सा नहाक््टाजा सकता क्याक-क्राघाा्दकाः 
उद्रकं दनं सं शचखिादं सं म्राणां क्म रसा करनं वाटठा पुरुषा 
सआात्मघाता दता ₹ई। । ॥ 

उपसर्गण कालन नि्णायायुः क्षयान्पुखम्‌ । ` 

सन्न्यास विधिवत्कृत्वा इयार्फख्वतीः क्रियाः ।॥ ९ ॥ 


+ अमय 


अथात्‌---उपसगादिसे तथा चृद्धावस्था से आयु को क्षयोन्मुख ` 
समञ्च कर विधि पूवक सटेखन! स्वीकार करके सव क्रियाओं का 
सफल करना चदय । । 
आरएमऽभ्याययुख्याक्तनापच्चः. साध नायव। 
भृलयावाराषनाबुद्धनचाऽऽरासपरम पदम्‌ ॥१०॥ 
अथांत्‌--ग्रन्थकार का कना है कि--शङ्कन शाख मे कटे . 
` दुवे प्रधान २ कारणा से आयुका निश्चय दो जाने पर जिन रोगों 
की बुद्धि आराघना ( सछ्छेखना )के धारण करने मे उत्सादितहे उनके 
लिये मोक्ष स्थान दुर नदी हे। 
गादापवत्तकवशद्रभाव्यावातवटपकृत्‌ । । 
विनदयलायुपे प्रायमविचार्‌ समाश्रयत्‌ ॥?१॥ 

. अर्थात्‌--अतिर्य रोगादि के वख से--कदखी तरू के-समानः 
पक द्म आयु को विनाीक समञ्चकर किसी तरह के. विचार 
रदित भोजन का त्याग करना चाहिये । । 

` फटवत्क्रमत्तः पक्त्वा स्वत एव पतिष्यति ¦ 
` काये रागान्पहा्धैयंः कुयात्सटेखनां शनैः ॥१२॥ 
४ अर्थात्‌--जिसतरद यका हु फट श्रक्ष से नियम से गिर्‌ 


€ 


जाता है उसीतरह यदद देह भी अपने आप्दी क्रम २ से जीण 


{ २७७; ) 


॥ (बद्ध ) होकर गिरेगा दी-पेसा समङ्चकरः घोर पुरुषा को - अकरा 
पक धीरे २ सछेखना धारण. करनी चादिये 1 
देहस्य न कदाचन्मं जन्पमृत्युरनादयः। 
न मे कोऽपिभवयेषः इति. स्यानममस्ततः ॥१३॥ 
अथांत्‌--ये जन्म, मरण तथा रोगाद्‌ सव देह ( शरोर 
हं मेरे कभी कोद नही दे ओरिन कोदमेरादोता द णेसाः समन्ञेकर 
दायर म ममत्व धारिणाम नहा करना च्हियं । 
पिण्डोऽय जातिनापाभ्यां तस्या युंक्या प्रयोजितः, 
पण्डे चेत्स्वाथेनाश्चाय तदा तं परिहाप्यत्‌ ॥१२॥ . 
अ्थात्‌--पिण्ड ( आदार > यदह जाति ( पुद्ररु-सखुदाय रूफ ` 
जाति ) सखे तथा नाम ( पिण्ड नामः ) से शारीर के समान ( जिर. 
अकार छरीर पद्व ससुदाय रूप दे उरी तरह अन्न भी पुद्रल सथु- 
दाय रूप है ओर छरीर का जिर तर्‌ पिण्ड नाम है उसी तरह अन्न 
कामी पिण्ड नाम्‌ ह| भावाथ-ङरीर तथ! अन्नये दोना एकदी समान) 
` दै उस पिण्ड का शरीर मं युक्ति पूर्वक उपयोग कियागया है तो अव 
“जिस समय समञ्चो कि शरीर की सामथ्यं घटती चटी उस समय 
उह्ार का भी त्याग करना योग्य दे । ० 
श्रुतेः कषायपाछिख्य वपुश्वाऽनशनादिभिः।! ` ` 
मध्ये प्रगणे स्थयात्समाधिमृतये यातिः ॥१५॥.  . 
, , अथातू--शाखरावोन के द्वारा कषायो को तथा उपवासादि 
से हरीर को कृद कस्कं चतुविधः सघ के सामने संमाधिमरण के 


 -* छ्य प्रयत्नशाट हना चाय ! 


सावेताऽपि चर्‌ धमा विराद््खन्मृता टया । 
आराद्धऽस्ावघ हान्त तदात्वे जन्पसम्भवम्‌ ।१६॥ 
अथात्‌--त्रन्थकार कते दं -- अरे! जो धमं बहुत -समयतक 


` सेवन करिया गया ह यदि वह्‌ त्यु के समय नाड कर दिया जायगा 
` : तौ हमतो यद , करेगे कि--उस मचुप्य का घम सेवन निष्फल दी. 


( २७८ ) | 
हे । ओर वदी धर्मं समाधिमरण के समय यदि आराधने किया जाय: : 
तो जन्म २ मे उपाजेन किये हुवे सब पाप कर्मो को नाङ्कस्तादै।. .. 

भूपस्येव मुनेधर्मे चिरायाञभ्यािनोऽखवत्‌ 1. `. . `: 
युवा च्यता पृला कायनार्चाऽयक्चश्युममर्‌ ॥१५। । 
अथात्‌ --जिस प्रकार वहत काक पर्यन्त शख विद्या के. ` 
अभ्यास करने चारे राजा का यदं युद्ध कामे ञ्चद्रहदो जायतो .. 
उसके कार्यका नादा, छोकमे अयश तथा अद्युम दोतां है उसी 
तरह जिसने खनिधर्म का चिरकाल पर्यन्त अभ्यास कियां है यदि | 
उसका मरण समय मं द्ध ( धमं से पतन ) दो जाय तो का्यका ` 
नारा, खोक मँ अकीपतिं तथा अद्ुभ दोता है । । 
साध्वभ्यस्तामृताध्वान्त्ये स्यादेवाऽऽराधक्रो युनिः। 
परतिदरूलं महापापं किश्चिन्नोदाति तस्य चेत्‌ ॥१८॥ 
अ्थात्‌--यदि मरण समय मे समाधिमरण करने वाठ 
पुरुष के समाविमरण का भ्रातिवन्धक कोई महापाप उत्पन्न नदो तो 
ठीक २ समाधिमरण के मार्गं का अभ्यास करने बाला वहं अन्त 
समय म आराघक होता है, 
अनभ्यस्ताध्वनो जातु कस्याप्यस्याराधना भवेत्‌ । ` ` 
पान्तेन्धनिधेखाभोऽसो नारम्ब्यो धापिकेः सदा॥१९॥ ` 
अथात्‌--अन्थकार कते हं किं जिसने समाधिमरण का, 
अभ्यास नदी करिया दै उस पुरुष के भी यदि आसाधना दो जाय तो 
हो जाय ` परन्तु घमीत्मा पुरुषो को - समीपवरसि यह अन्धनिधि 
क्राम मरण समयम स्वाकार करन याग्य नहा | 
विधातव्यो दबीयस्यप्यमूृते यत्नो व्रते । 
` व्रतारस्वः समयक्षपा वरं न निरयेश्रतात्‌ ॥ २० ॥ . 
अथात्‌-बरुद्धिमान पुरुषों को-दूर भी यदि मोक्षदे तो 
` त्रत धारण करने म प्रयत्नं करना चाद्ये । क्योकि-मोश्न धाति के 
, लिये तरत पवक बहुत समय काव्यतीत करना तो अच्छा है परन्तुत्रतं 
धारण के विना नरक में जाना अच्छा नदीं टे। 


( रे७र. ) श 
दुभिक्षं चोपरसरभे वारोगे निःपतिकारके । 
तनांविमो चनं -पमायाऽऽहुः सद्धेखनामिमाम्‌ ॥२१॥ 
। अथात्‌--दभिक्ष पड़ने पर, -उपसगाद्‌ अने पर तथा ` 
. ˆ जसका कसा प्रकार उपचार नहा दासकता पसं नख्पाय रागक ` 
` हनि पर धम क अथं रार कं छाडन का आचाय छाग सहखना । 
कदत इ । 
सष्टेखनां स सवेत द्विविधां मारणान्तिकरीम्‌ । 
चतुद्धोऽऽराधनायाश्च स्मरन्नागमयुक्तितः ॥२२॥ 
ि। अथौत्‌--उसे चादिये कि-क्ाखाङ्धसार तथा युक्ति से चार 
प्रकार का आराधना कास्मरण षुतक मरण समयम हानि वखादौो ` 
प्रकार का सछिखना काघारण करर 1 “` 
टग्बोधत्ततपसां द्विधा साऽऽराधना मता । ` 
निश्चयन्यवहाराभ्यां तदाऽऽराधकसुरिभिः ॥२६३॥ 
अथात्‌--सम्यग्ददन,सम्यग्ज्ञान,सम्यक्चारि्र तथा सम्यक्तप ` 
इनक आराधन करने का निश्चय तथा व्यवहार स -आराघना क । 
अराधन करनं वाटे महाषटग दा प्रकार आाराघना बतातदह। । । 
जीचादीनां पदाथानां श्रद्धानं दशनं हि तत्‌ । | 
संशयादिव्यवच्छदात्तञजञानं ज्ञानघुच्यत ॥२४॥ ` ॥ । 
अथात्‌-- जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निञजरा, मोक्ष) 
पुण्य तथा पाप इन नव पदाथा कं च्रद्धान करन का-सम्यग्द्दान क्त ` 
` ह जार सदय, विपरात तथा अनध्यचसाय इनः तन मिथ्या्ान # 
रारत जननं का सम्यग््ञान करत्‌ । 
पापक्रियानिषत्तियां चतादिपरिपालनात्‌ । 
चरयादशप्रकारण भाहस्वद्रत्तमारेतम्‌ ॥२५॥ 


अथात-- त्रत तपश्चरणादि के पाखन करने से पाप कमकी. ` 


` निल्रति होने को संम्यक्चारिजर कते है उस बुद्धिमान्‌ पुरुषो ने तेरा ग: 
भ्रकार का बताया है । . 


{“ २८० ॥ क क 4 | 
वाह्माभ्यन्तरमेदेन द्विधा दादक्चधा पुनः । | 
भरायधित्तोपवासायेस्तपसः. करणं तपः ॥२६॥ 


अशांत्‌--प्रायश्ित्त.तथा उपर्वासष्दि से तप के करने को तप ॥ 
दते हं वह चाहयतप तथा अभ्यन्तरतप इसतररह दौ भद रूपदहै फिर 
नदी तप प्रायश्ित्त विनय, वेयात्र्यादि तथा अनशन, अवरमोदय | 


ह क 


चत्तपरिसंख्यादि मदौ से बारह भेदं रूप हे । 


एेतषायुदहनं निवहः साधनं च निस्तरणम्‌ । | 
उध्रातनं च विधिना व्यवहाराऽऽयधना भाक्ता ॥२७५ 
अथात्‌-- इन सम्यग्दरोनादि के धारण करने को, निवाह करने 


को, साधन करने को; तथो वधपूत॑कं उद्यापनं करनं का व्यचहार 
अराधना कषवं ह । 


अव (नश्य आारघना का स्वरूप कर्त ₹- 


` आत्मना दशरन टाषटज्नान तञ्ज्ञानतां भवत्‌ । 
स्थरं मावा चारित्र तत्व तपन तपः ॥ २८] 


अथोत्‌--अपने आत्मा के. श्रद्धान को निश्चय सम्यग्द्न.. ` 
कहते ह, आत्मा के क्ान से सम्यक्ञान होता हे, आत्मा म स्थिर 
( निश्चल ) दोनेसे सम्यक्चारेज होता दहै तथा अत्मा मदी तपने 
को निश्यय तप कर्हते द । 
निथया ऽऽराधनासयं निर्विकदपसमाधि भार्‌ । 
स्वसस्वेदनमाख्यातः शुन्यध्याने च तन्मतम्‌ ॥२९॥ 
| अथांत्‌--यन्यकार कहते हं कि-इसी निश्चय आराधना को 
` निर्विकलट्पसमाधि, स्वसम्वदन तथा ङून्यध्यान भी कते ह 1 । 


भाव्राथ-इस निश्चय आराधना म॒ अपने आत्मा को छोड़ .. 
` कर नतो किसी का ध्यान किया जाता है ओर न किसी दूसरे पदार्थं 


, का चिन्तवन करना दाता हं इसीलिये हसे निर्तिकल्पसमाधि तथा. . 
` डङन्यष्यान अदे कहते दं । (त. 


( २८१. ) 


सदेखनाग्थवा ज्ञेया बाद्याभ्यन्तरमेदर्तः। ` ,. 
रागादीनां चतुेक्तः क्रमारसम्यग्विरेखनात्‌ ॥६०॥ 
अथात्‌ ग्रन्थकार कहत ह-अथकवा सदलना क बाह्म सद्छखमा 
सथा अम्यन्तर सखन प्सदामभ्द्‌ ह । क्रम २ सं रागादैक 
अटान का अभ्यन्तर सखन कषतद्ट आर चार प्रकार क अहरक 
खटान कां बाह्म सल्छ्खना कष्टतं ह । 
रागो द्ेषश्च मोहश्च कषायः शोकरसाध्वसे । ` ` 
ल्ादीनां परिल्यागः सारन्तःसद्धेखना दिता ॥६१॥ 
अथात्‌ ~ राग, द्वेष, मोह, कषाय; शोक, तथा भयाष्धिका जो 
त्याग करना है उसे अभ्यन्तर सटेखना कहते है 1 
अन्नं खाद्यं च छेच च पानं शेक्तिथदुविधा। | 
उञ्छ्नं सवैथाप्यस्या ब्राह्या सलेखना मता ॥२२॥. 
अर्थात्‌ - अघ्च, खाने योग्य चरतु, स्वाद लेने येग्य वसु तथा 


पीने योग्य वस्तु इसप्रकार चार प्रकार शुक्ति का सवथा त्याग करने 
कों ष्य सल्कखनां कद्व ह्‌ । 


पषटोन्तेऽजेपक्ेः पणेः कायो न स्यात्समाधये । 
काश्थैस्तःसापुना युक्तया शोध्यश्ैप तदीहया \॥६३॥ 
भथांत्‌- नाना प्रकार के अच्रादिसे अशोरात्रपुष्ठ किया दुमा; 
सथा पुरीष, मूत्र, कफावि मलसे पूणं यद शरीर यदि मरण समय 


समावस्ाधनक्लख्यनदहा ता साघु पुरुष का चाहय कि- 


इसे युक्ति एवैक आष्टारादि के त्याग से कृ्रा करं तथा स्टुखना की 
अभिकाषा से षुद्ध करं । 


ससँिखतः कषाया स्तनोः सष्धेखनाऽफला । 
जडेदण्डयितुं चेतान्व पुरे हि दण्यते ॥३२॥ 


अथात्‌- कषायो को र नष्टीं करने षार मचुष्या को शरीर 
का कश्च करनां निष्फर ह क्योकि कषाया स करश्च करने के लिये शरीर 


कशा करना मूस्व छोगो का काम हे। 


३६. 


( २८२ ) 


मावाथं--जो छोग पेसा समङ्षते हं कि--पदटे शारीर को 
करा करना चादेये खरीर के कर हो जाने सरे कपायं तो अपने आप . 
कृ दो जायगीं । उनका ेसा समञ्चना भ्म हे । क्यौकि-पदङे कषायो 
को कुरा करने वाछे भव्य पुरुपाके हई शर्खीर का करञ् करना साथक 
समञ्चा जाता है इसलिये पद्छे.कषायों को मन्द्‌ करना योग्यै । 
भरावा विष्ापरदान्धाना कषायाः सान्त ददमाः। | 
यमप चाऽऽ्ाङ्गभदज्ञास्तान्द्‌म्यान्त जनयन्ति त 1५ 
अथात्‌--यन्थकार कते ह कि-जों लोग अनच्नके मदसे. 
न्ध हं उनके लिये कषायं वहत दी दुद॑ंमनीय हं जैरजोंरोग 
आत्मा तथा शरीर के भिन्न भाव को जानने वाटे हं वेही इन कषायो ` 
का दमन (नाद्च ) करते दं एसे पुरुष उत्कष शाली दोव । । 
द्ष्कयु तन तनादहानमुनः कच्चा सयपः । 
योगप्ृ्तव्याघ।प्टय १ तदाऽभ्तालमनि युज्यताम्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌--सख॒नि्यो को धीर का व्याग करना वहत कठिन नदीं 
हे किन्तु रारीर क्रोडते समय सयम का रहना वहत ही कटिन हे । 
इसाछेये मन वचन तथा काय की प्रचुत्ति को रोककर अपने आत्मा | 
व्रा जात्साम टखमाना चाहिय) 
सेयतः श्रावको वान्ते कृत्वा प्रायं जितेन्रियः | 
छनः खाऽऽत्मनि च भाणांस्त्यक्त्वा स्यादुदितोदयः॥२७ 
अ्थात्‌--जो इन्द्रिय विजयी संयमी ( सुनि ) अथवा घ्रावक 
अन्तखमय मे अनदान ( उपवास ) कर्के तथा अपने आत्मस्वभावमे ` 
टीन होकर प्राणौ को छोड़ता है वह उदयश्ाटी (पुण्यात्मा) दोता दै । 
| ॐ दुरुवेनांऽप्वरं कर्तुं पविश्चो मातेताऽऽत्मनः । 
 समाथिसाधने दक्षे गणे च गणनायके ॥३८॥ 


# ४प्रधिन्नो इव पाठ की जगह “न विघ्नो पाट द तौ अच्छा है! सागार- 


यमीमरत मं इसी विषय कः छक्र हं उसमे न'पा 
 समाधिपाधनचणे गणये चनणेचन। 
दैवेनापि छकरः परत्यश्ये भावितात्मनः ॥ 


(८. २८३ ) 


अथांत--समाधि कं साधन करने म योग्य एेसं नियापक 
` चाथ अथवा संघसुनी आदि मदात्माओ के विद्यमान रहते हु 
समाधिमरण करने वारे भव्यात्मा पुरुषां कों दुर्देव (प्रतिद्ूख कम 
मी वित्र करन को समथ नहीं दोसकता |. ` | 
श्रमता जन्तुनाऽननानरन्ताः प्राप्ठाः इप्रयवः। 
समाधपृतश्चकोऽपि नाऽवापि चरपरक्षगः ॥३९॥ 
अथांत्‌--मरन्थकार कहते ह कि--अहो ! चिरकाल से. अपा 
संसार मे पयंटन ( श्रमण ) करते हुवे इस जीव की खोरी ब्बल्युत 
अनन्त वार हई परन्तु समाधे ( सचर्छेखना ) से पचिन्न मरण एक भं 
समय नहा हुआ ।  . 
छाध्यन्ते साधवोऽलन्तं मावे चारमक्षणम्‌ । ` ` 
भव्या; समाहता यत्र प्राप्लुवान्त पर्‌ पद्म्‌ ॥२४०॥ 
अथात्‌-साघु छोग मरण समय म होने वाले अन्तिम समर 
की बहुत प्रसंश्चा करते हं जिस अन्तिम समय म॒ भव्यपुरुष साव 
` धानमन होकर परम पद्‌ ( मोक्ष ) को प्राप्तहेतेहे।! ` ` . 
सन्न्यासराथा ज्ञकृलपराणस्यानमल्यन्तपावनमर्‌ | 
आश्रयत्त्‌ तदप्राप्तं याम्य चलाटयार्देकम्‌ ॥४१॥ 


अथात्‌ --सन्न्यास ( सट्ेखना ) के अभिरापी पुरुषो को- 
चाये कि - जिस स्थान म जिन भगवान काज्ञान कल्याण हुवा है 
देखे पिच स्थान का आश्रय करे ओर यदि.पेसे स्थानाकी कारणा 
. न्तरोसेप्राधिनदोसकेतो जिन मन्द्रादि योग्य स्थानों क 
आश्रयः करे । 


प्रस्थितः स्थानतस्तीथे भियते. यद्यवान्तरे | 
याद्वाऽऽरधक्स्ताड्‌ भावना भवनारना 1४२॥ 
अ्थात--किसी ती्धस्यांनमे जने के लिये गमन किय 





ददो ओर चातक पहुचने के पदे दीयदि खल्युहो जाय तौभौ चः 


अराघक हाता हाद क्याक-समावमरण क्त खय.का ईद माच 
- भाससारः के नाद्चा करन व्राङा.ह। । 


( २८४. } 


मपत्वाद्धपरामाभ्यां विराधकेन यन हि । 
विराद्ध यस्तं क्षपयेरक्षाम्यत्तस्मं चधा च सः ॥४२॥ 
धत्‌--ममत्व से द्वेष अथवा रागसरे अपने द्वारा जिसे व 
दुःख पहूचाद््‌ उसस क्वमा करव । त्था जस के द्वारा अपनका- 
दुःख पदुचा इा उसपर मन वचन कय ससक्षमा कर। 
तीर्णो जन्पाम्बुधिस्तरयेः क्षपणं प्षापणं कृतम्‌। 
क्षपयतां न साम्पन्ति ये ते स्युटुःखितो भवे ॥४४॥ 
अयत्‌- ग्रन्थकार कते द कि--उन मदात्मा पुरुषो ने शस 


जन्म रूप सञ्युद्र को तिरकर पारकर लियाहै जिन्दा ने स्वयं क्षमाकी 


ह अयवा दसस संस्षिमा क्सर्‌ द। जार जा छाग अपन ऊपर क्षमा 
करन वाट इषा पर क्षमा नह्य कर्त ह वङग न्यमसंमवरम 
दुभ्खी होते दं । 

योग्ये मठदौ काले च स्वापराधं स पूरये । 

निधेोक्त्वा शोधितस्तेन निःर्योऽध्वनि सञ्चरत्‌ ॥४५॥ 


अथांत्‌-योग्य मदरादि स्थान मे तथा योम्य काक मे अपने. 
अपराध ( पाप ) का मन वचन तथा काय से माचार्य महाराज क्ते 
समीप निवेदन करके ओर उनके द्वारा दिये हवे प्रायाश्चत्त से शद्ध 
( निद्‌ाष ) होकर शल्य रदित रत्न्य सम्पादन करने के मार्गमे 
 विष्ठार करे । 
सवदशस्छुषातक्ता ययातचाष समापय । 
मराण्वाद्ग्वा शिरः करवा क्नान्तर्धाः सस्तर भजत्‌ ॥४६॥ 


अधात्‌-शाखचसार विद्छद्धता रूप अग्न से सिञ्चत 
होकर समाधि मरणं कं लिये उत्तर दिद्ा की ओर अथवा 
पूवंदिद्ा को ओर अपना मस्तक करके श्रान्तता पूर्वक शय्या का 
आश्रय छना चाहिये । 


संस्थाननिकदाोषायाऽप्यापवादिकलिङ्गिने । 
महाव्रतेहिने छिन्नं दयादोरसमिकं तदा ॥४७॥ 


( र्थः ) | 
अर्थात्‌ जिसके तीन स्थानों स दोष दो, अपवाद्‌ छ्गिका  . 
धारण करने बाला दो तथा.जो महात्रतछेने की मभिलाषा रखता 
हो उसके लिये आचार्य को चादिये कि उत्सर्गङ्िग (सृनिङ्िग) देवे. ` 
हस शोक म तीनों स्थानो मं जिसके दोषदोरेसाकदाद्ेषे 
दोषकोनरे दं? इस परश्च के उत्तरम श्रोयुत प अश्चाधर जानें ` 
सागार धर्माग्रत की टीकामे यो स्फुट किया है- । 
दोषों के तीन स्थान) दो वृषण तथा एक गुह्य दँ । इनमे पके 
दो स्थानो मे अधिक छम्बाई, न्ता धारण करने मं तथ देने स प्रति 
बन्धक है ओर दूसरे स्थानम अग्रभागमे चर्म नदोने सेर 
दीधता के दोने स गुन्द्र का बार वार स्फुरण दोना.सूप दोषदे।ये 
दोष उस नग्नता देने के प्रतिबन्धक हं । पेखा समञ्चना चादिये । ` 
कक्षापटेऽपि मूच्छित्वादार्यो नाहेति तद्रतम्‌ । 
आर्यका साटकेऽमूच्छ्तवाद्धक्तं च सदादाति ॥४८॥ ` ` 
अथांत्‌--ग्रन्थकार कदतदाके-मखमल्छक ( ठगोट ) माधधरमे 
भी मूच्छ होनेसे पुरुष महाव्रत धारण करने योग्य नहीं कहा जाता . 
र सारिका ( साड़ी ) तकमे सच्छा केन होनेसे आर्यका मात्रत 
धारण करते योग्य कटी जाती हे । 
द्यीको महाद्धको वायो मिथ्याद्रक्‌ भोढबान्धवः। 
नागन्य पद्‌ऽवावक्तं सः साधुरुज्ञाऽप नादति॥४९॥ 


अथांतू--अन्थकार का कदना दै कि-जो छन्जावान दैः व~ 
येदाऊीदे, मिथ्यादृष्टि है, अथवा जिसके बहुत ङटुम्ब लोग 
पेखा पुरुष यदि साधुलिङ्गका धारी भी क्योनद्ो तौभा वजन 
सङगुदाय मै नस्नचिन्ट्‌ धारण करने योग्य नदीं है । 
यदाऽपवादिकं पोक्तमन्यदा जिनपेः स्त्रियः । 
 पबद्धण्यते परान्ते परिल्यक्तोपधेः किक ५५०॥ 
अथौत्‌--जिन र्जियोने परिदादि उपाध छोददी ददै उनके 
छिषेःजिन भगवानने अपवाद्लिङ् अथवा ओर कोई णिङ्क कदा षे 


परस्तु अन्तसमय म ताचन्े.भा पुरुषाक. ससान नमन दहना । 
पाष्हय । । 


( २८६ ) 


वपुरव भवा जन्तार्ड्ं यच्च तदाश्रितम्‌ । 
तदय्रह्‌ जातवत्तत्र भुक्तवा स्वात्पग्रह भ्रयत्‌ ॥९१॥ 


अर्थात्‌्-जीवों काराररिकाम्राप्तहाना इसं हां तां ससार ,. ( 


१, 


क्त ह इसाटख्य श॒रार क आश्रत ब्राह्मणाद्‌ जाति के समन. 


चारार का जाश्रय करकं रहने वाले न्त्व आदि ल्ग हे उन्हस्रव्यु` 


क समय छाड कर अपनं आत्म चन्तवन म नमस हाना चाहेये। 
अन्गरद्रव्यग्रहादेव यद्वद्धोऽनादिचेतनः । 
तत्स्वद्रव्यग्रहादेव सुच्यतेऽतस्तमाद्धियात्‌ ॥९२॥ 


अथात्‌--म्नन्थकार कहत हं-ज)। यद अनादिचेतन दस्र. .: 


द्रव्यो के ग्रहणसेर्वैधा हु हं वह्‌ अपने द्रव्य ( आत्मद्रन्य). के. .' 
हण करनेसे दी दरस द्रव्यके सम्बन्ध सर रहित दोगा इसाध्यि .. 


अपन आत्मद्रव्यं काह महण करना चार्य) , , 
पिवोकेना विश्वद्धन व्यक्त यन समाधिना । 


जातत तेन [फ प्राप्न नाऽपूवे वस्तं वाच्छतम्‌ ॥५३॥ 
अथात्‌ - जस विचारशील मानवने विद्युद्ध समाव पूचक 


अपने जीवन का परित्याग किया है ( सस्टखना पूवक मरण कः. 


या हं ) उसने ससार म एसी मनाभिरुपित अप्रच वस्तुक्याहंजिसेन 
पाई हो ! किन्तु अवद्य पाडदे। 

गुरा समपायत्वा स्व सद्‌ार्‌प्य महाव्रतम्‌ । 

निवोस्रा भावयंदवे तद्‌नारापित परम्‌ |>) 


अर्थात--जो दिगम्बर हो गये ह उन्द अपनेको अपने गुख्के. 


आधान करके ओर अपने मे महात्रतका आरोप करके भावना मानी 


चाहिये । अथात-म. महःत्रत का वारक हू) जर्‌ जस्त [जन , 
दक्षा नदा लख हं अश्रात्‌-वस्च साहत स--अपन म मदात्रतकाः 


आरापन करक महात्रत का भावन माना चाहय। 
गरनियुञ्य तत्काय यथायाग्य जुणात्तमान्‌ । | 
€~ = ॥ ९ सा (= ८ 
. यतस्तं वहु सस्ङयात्स सायाणां पदापखः ॥५५॥ ` 


अर्थात्‌--युस ८ आचार्य ) को चाद्ये कि-मोक्षसाधनादि. - 


ग <," ५ ध 
श स न यादः 


{` 


=. 00 


उत्तम २ गुणौ के पा -संयमी ` श्रावक ` को उनकी. योग्यताुसांर. 
उसके कायं ( बुरीकथा का न कहना, घर्मकथा सुनाना तथ मलो ` ` 


८. 


. ` त्सगाद क्रया करना अद्‌ ) मं नियाजत करक उसमे रत्न्रय का : 


+ संस्कार करावे क्योकि रतनन्रय का . संस्कार करना आयं पुरुषो का ` 


बड़ा भारो यज्ञ दहं। 1 
करप्यां बहुत्रिषां युक्ति प्रदश्यष्टां तमाश्येत्‌ । 
जडत्वात्तत्त्र रज्यन्तं ज्ञानवक्येनिषधयत्‌ ॥५६॥ 


। अथात्‌--पवि् तथा अनेक प्रकार की उत्तम २ भोजन सा- 
 मभ्री उस्र समाधि धारक पुरूष को दिखाकर भोजन के ल्य देनी 
चाहिये । यदि अज्ञानता से उस मे आसक्त होने खगे तो उसी समय 
नाना प्रक्र के धमं सम्बन्धी आख्यानो ( कथां ) को नाकर 


[ कत 


भोजम स चर्त करना चाहय। 
भोजितेन्द्रिय { माग्ग { ऋषिपुङ्गव { सयश्च 


इम. किं प्रतिभासन्ते पृद्रखास्ते्य साख्यद्‌ः ॥५७ 
अथातू-हे इन्द्रियों के जीतने वे ¡ हे जिनमार्म के जानने 
वाठ ! हे ऋषियों मे उत्तम ! हे सत्कीत्ति माजन ! क्या आजये पुद्रङ ` 
तुम्दे खख कं देने वाटे भासमान मादरम पड़ते ह ! 
रन्तु- र 
न सोऽस्ति पद्छः करप यस्त्वया स्वादय नाञ्घ्तः ) 


अस्य भूत्तस्य तर्पूत्तहपकार्‌ः कय भ्वेत्‌ ॥५4८॥ 


४ अथांत्‌---इस कोकाकाशच म एेसा कोई पुद्ररु नदीं वचा दै 
` - जिसे तुमने भोगकर न छोड़ा हो दूसरे यह पुद्रट सूरत्तीक पदार्थं हे . 
.+ -तो अव तुस्हा का +क--इस सूत्ताक स तुम्हार असमूत्ताक आत्म 
; द्रव्य का उपकार कैसे दी सकता हं ! । 
शुद्धा बुद्धः स्वभावस्त स एव स्वाहतावह; । 
छुखमिन्द्रियजं दुःखकारण स्वाथ्यवारणम्‌ ॥५९॥ 
` अथात्‌--छदधस्वरूप तथा क्ञायकस्वरूप तुम्हारा वास्तविक . 
स्वरूप हे ओर वदी आत्माहेत का कारण है । ओर इद्धया से उत्पन्नं 


2 


( .२८८ ) 


होने वााजो सखंखदे वह दुख का दहेतु तथां स्वास्थ्य का नाद्रा. 
करनं चटा ह । = 
` ` यन्पन्यते भवानेवं युञ्ञेऽहं छखदायिनीम्‌ । ` - 
एनां अक्ति समालम्ब्य करणेरत॒भवन्ननु ॥६०॥ । 
अर्थात्‌-ये भोजनादि केवल इन्द्रियो की पूति के कारणं. 
पेसा इन्द्रिया से अनुभव करते हवे भीमे सख देने घाटा .भोजन. 
करतादहप्साजातुम मानतषश- 
परन्तु- 
इमां ततोऽधुना श्रान्त निरस्य स्फुरतीं हदे । ` 
सोऽयं क्षणोरस्ति ते यत्र जाग्रति स्वहिते वणाः ॥६१॥ . 
अथात्‌--यद तुम्हारा भ्रम है इसकिये तुम्हारे दय मे स्थित '` 
इस श्रम को दूर करो ! तुम्हारे लिये यह वद्‌ समय हे जिसम ` 
आत्मादत क टय उद्यमराट पुरुष जास्त दत ह। 
पुदलोऽन्योऽहमन्यश्च सवैथेति विचिन्तय । 
अन्यदरग्यग्रहावे्े यनोज्ज्रिा स्वमाविकशेः ॥8२॥ ` 
अथात्‌--यह पुद्रल कोई ओर मिच्च वस्तु दे ओरम दृखरा ही ¦ 
हं स भ्रकार विचारते रदो { ओर इसी पवित्र विचार से पुद्रलादि 
द्रव्य कं म्रहण कं अचरद को छाडइ़ कर अपन खास. ञात्सद्रनव्य म । 
भवेद्र करो 1!!! ४ 


कवचिचेतपुद्रे सक्तो म्रियेधास्तं चरेद्‌ धुवम्‌ । 
तत्रैवोत्पद्य सौवणेचिर्भेयसक्तसाधुवत्‌ ।॥६२॥ | 
अथौत्‌--्न्यकार का कना है कि-यदि किसी पृद्रल म 
आसक्त होकर मरे तो वह नियम से उसी जगद उत्पन्न होकर सञ्चार 
{ गमन ) करता हं जस तरह ग्टत्यु समय एक साघु अपन पास: 
र्यी हद चिरभदी ( ककड़ी ) म॒ आसक्त होकर उसी भ कीड़ा. 
हुआ था। । 
किन्तद्गस्योपयोग्यननं तद्रहा्तीदमाञ्च न । 
तचतष्णां लज भिन्ि खं कायाटुन्दधयद्यमाश्रवप्र्‌ ५६४] 


} 


न 


(८. २८९. ) 


अ्थात्‌--किन्त याद्‌ तुभ यह समञ्च के अव यदं (आत्मा). 


सरीर की स्थिति का कारण अन्न नरी महण करता. है तो उसी. . 


समय चरष्णा को छोड़ो ! शारीर से अपने. मत्मद्रव्य को भिन्न कसे! .. 
तथा खोटे ( पापचन्ध के कारण ) आश्रवकोरोको!! . ` 
वित्रष्ण क्षपक ठृत्वा सूाररतद्न चाऽमृतः । 
पाषयात्छग्धपानन परलाञ्याऽर्न क्रमात्‌ २३५ 
अथांत्‌-जाचाय महाराजं को चादिये-इस प्रकार खमघुर .. 
अपने वचनामरुत से उस क्षपक ( सुनि ) वेषधारी को तरष्णारहित करके. . 
तथा धीरे २ भोजन घटाकर ल्िग्ध वस्तुओ के पाने से पोषण कररे। . 
षोढा पानं घनं रपि सिक्यवत्सेतरं तथा । 
प्रयोज्य कुशयित्वा च शुद्धपानं च पूरयेत्‌ ॥६६॥ 
अर्थात्‌--घनपान ८ ददी आदि ) अधनपान ( कांजी). 
छेपिपान (जो हार मे चिपकता हो ) अलेपिपान (जो हाथमे नहीं. 
चिपकता दो) सिक्यपान (जो स्िग्ध हो) असिक्थपान (जो खिग्ध नदो) . 
इन छड प्रकार पेय पदार्थं का प्रथोग करके ओर फिर क्रम से. एक 
एक घटाकर केवर ज पान कराना चदिये । 
साधो { सद्टेखना तेऽन्ल्या सेयं तमिति शिक्षयेत्‌ । 
( [ध ् & (4 © 1 
व्यतिक्रमपिशाचेभ्यः संरतैनां दुल माम्‌ ॥ ६७५ 
अथोत्‌ू-दे साघु ! तुम्हारे लिये यह अग्तिम स्छेखना है + 
अतिशय दुकंभता से अधिगत ( प्राप्त , होने वाटी हे इसलिये इसकी | 
अतीचार रूप पिद्धाच से रक्षा करो इसप्रकार उपदेदा देना चादिये । 
आरसा जावत ग्ला यमत्रराग इुखस्पृहाम्‌ । । 
निदान सस्तराऽऽरूढस्त्यजन्पद्टेखना चरत्‌ ॥६८॥ 
अथात्‌--सस्तर ( रय्या ) पर सोये हवे भव्यात्मा पुरुप को 
चादिये कि--आअगामी जीवन की अभिखाषा, दुःख तथा. उपसर्गादि ` 


सं मरण का मनामावना), सत्रे म असुरागः, पहर उपभागः कय हवं 


खखा म इच्छा तथा सहटुखना के माहात्म्य सेजागामा जन्मम 
| २७ । ६१ 


ध 


सखामिलाषा रूप निदान इन पांच अतीचारो को छोड़ कर सट्धेखना ध 
( समाधि ) कासेवनकेरे। | 
सपयाया सजन्नस्यां पा शस प्रणत स्थरम्‌ 1 


वाद्द्रन्य वर्‌ च्रान्ला का हास्या नायुरारषा ।६९॥ ५ 


& [= = ५ = = ध ` *९ ध 
अथात्‌ू--दे उपासक ! छोगां से किये हुवे सत्कार भं आसक्त ` 


, -दोकर यदह क्रभी मत समञ्चो कि- यदह जीवन चिरकाठ पयन्त स्थिर ५ 


रहने वाला हे क्योंकि ये वाद्यपदा्थ श्रम से मनोहर माद्भ देतेदैतो 

फिर इख वाद्यवस्तु देह के जीवनं की इच्छा करने से तुम्दं कोन न्दी, . ` 

देसगा ? किन्तु सव तुम्हारी हसी करगे । 
्दादिभयतस्तूर्णं माकाषीं मरणे धियम्‌ । 
द*ख साढा चमारा सुमूपदटुःखमश्चुत 1७५॥ 


अथात्‌- भूख प्यास की आतुरता सते तथा सेग उपसर्गादि ` 


की यन्त्रणा (पीडा ) से त्यु अच्छी हे एसा विचार कभी मत करो} 
क्योफि-दुःखौ के सहन करने वाङ खख को प्राप्त होता दै ओर 
मरणाभिकापी दुःखो को भोगता दे 1 
रजःक्रडावतां साक मास्त प्रण रञ्जय । 
हदुश्वा्तशुक्तरतारश्रॐ वहू ॥७१॥ 
अर्थात्‌--दे मन्य ! जिसके साथ तुम धूलि सके दो उस 
श्रणयी (मित्र ) के साथमभी अव अचुराग मत कसो }.क्योंकि-- 
मूखैता से एेसी खोरी २ कीलय वदरत की दै अव इन से ऊुकछ साध्य 
सहा दह । . 
आवाथे--सव खख दुःख म सदगामी प्रणयी का प्रणयमभी , 
` छोडो! . 
शस्यादों कुत्रचिीतिविशेषे मा सन स्मृतिम्‌ । 
भावितो विषयः प्राणी शरदं भराम्याति जन्मनि ॥७२॥ 
अथांत- दे भद्र! सेह के हेठु शय्यादि मे भी अपनी स्छतिको 


मत दटमासा क्याक-रन चिपया के सस्वन्यसरद्ाता यह अचुपम . ` 


ग्राक्तिदाटी. जात्मा ससार म श्रमण करता दै। 


( २९१. ) 


एतत्फछनं राजा स्यां स्वगीं स्यां मोगवानपि । 
निदान.मा इरुष्वाते नदान विपदा चवम्‌ ॥७३॥ 
अथात्‌--हं सदन शार ! इस समाध कं अङुभाव से स्य 


 राभ्य लक्ष्मी मिले देवालय ( स्वगं ) मिक अथवा नाना प्रकार के उत्तम 
~ , > पेश्वय प्राप्त दवे । विपत्तिकेन्द्र.पेसे निदान को कभी भू केभी 


नं करो {| । 
दुःखं स्याद्रा सुखं स्याद्रा मरणं स्यात्समाधिना । ` ` `` 
विना येनेन्द्रियं सोरुषमप्यभूदःखद्‌ मम ॥७२॥ 
अथांत्‌- हे उपासक ! इस समाध ( सछेखना ) के धारण 
सेदुः दहो, सुखदो, अथवा मरण दहो क्योकि जिसके नदहोनेसे 


£, = 


ईन्द्रिय सम्बन्धि सुस मामर ल्यं दुःख के समान ह” एसा भावना करो। 
इति भावनया चंतदातिचारगणातिगाम्‌ । | 
साधुः सष्टेखनां इयानिमेलां पुखाेद्धंय ॥७५॥ 
अथात्‌--इसप्रकार पवित्र भावना से--अतिचार - रदित ` 
निर्मल सेखना ( समाधि.), रशिवसखख की सिद्धी के अथं सषु 
पुरुष को--धारण करनी चाद्ये । ` “~ 
इति ठत्तशिखारस्न जातसस्कारयुद्धरन । 
तोक्ष्णपानक्रपल्यागादयं भराय प्रवे्ष्याते ।॥ ७९ ॥ 
सदाय तु निवयेवं गणिना चतुरेक्षिणा । | 
सोगनुज्ञाततः समाहारमाजन्म लयनतालिधा ॥७७॥ .. 
# युग्मस्‌ ॥ 
। अयांत्‌--इसप्रकार अभ्यास से उत्कषंशाटी अथवा सर्वं त्रत ` 
मे उन्तम इस सद्छेखना का धारक यह आवक क्रम स खरपान छोड़ 


केर चार प्रकार आहार का त्याग करगा। 


विचारङीट नियापकाचायं से इसप्रकार कटलाकर ओर फिर 
उनका आाज्ञाचसार सवे प्रकार क- आहारक मन्‌ वचन तथा कायस 


. त्याग करना चहयं । 


२, ) 


रुजादपक्षया वाऽम्भः सत्समाधों विकसपयेत्‌ । 
यञ्चत्तद्‌पि चासनेमृत्युः शाक्तक्षय मृगम्‌ ॥°८ _ 
अथाीत्‌--पित्तकाप, उष्णकाठ, जकरादेतम्रदेश तथा जिसका , | 


पित्तप्रकृति हो इत्यादि कारणो मसर किसी एकभी कारण के दोनेः ` 
पर निर्यापकाचा्यं को-समाधिमरण के समय जट पीनेकी आक्षा . 
उसके लिय देनी चादिये । तथा शक्तिका अत्यन्तक्षयं होने पर -उसः 
निकटस्त्यु धम्म श्रावक को--फिर जलकामी त्याग करदेना 

चाद्ये 1 


तदा सदहूमअखलखा वणियुखमरादतसरक्षमः । 
तद्विष्नसमाध्ययं दव्यादंकां तनूत्सृ तमू ॥५७९॥ 
अर्थात--उससमय सर्व सघ को चादिये कि--उस ब्रह्मचारी 
` श्रावकके सखस “ तुमने जो हमारा अपराध कियद उसके ल्यि ` 
मक्षमा करतादहूंओौर्जो मने ठुम्दारा अपराध कियाद उसके 
लिये तुमभी मेरे ऊपर क्षमा करो ! } ” फेला कदलवाकर उसकी 
समाधि “सछधेखना ” मे किसी तरह का विघ्न अवि इसलिये फिर 
उसे कायोत्स्गं कराना चाद्िये । 
सनन्यास्नस्ततः कण दद्यार्नयापका जपम्‌ | 
ससार भावतद्‌ जनस्तपयन्ता वचाञप्रतः ॥८ ० 
अ्थांत्‌--इसके पञ्चात्‌ निरयापकाचायं को चाहिये कि-सटेल- 
ना धारी पुरुपके वणो मे संसारसि भय उत्पन्न कराने वलि नमस्कार ` 
भंजादि का निरन्तर श्रवण कराते रहं । 
| परिथ्या्वं त्यज सम्यक्त भज यावय भावनाः;ः। 
भाक्त इर जिनायपु च्रश्रुद्धच्या ज्ञानमाविकश् ।॥८१॥ .. 
अरात्‌-दे जितेन्द्रिय ! अव तुम मिथ्यात्व को छोड़ो ! 
. सम्यक्त्व का आश्रय करो ! अनित्य अद्रारणादि चारह प्रकारका ` 
मावनाओ' का चिन्त्वन करो ! जिन भगवान आचार्यं उपाध्याय 
आदि म मन वचन कायस भक्ति करो तथा अपने आत्मक्लान म , 
म्रवेद करो }! 1 


( २९३ ) 


वरतान रक्ष कषिदाञ्चय यत्रय खान्यहा | 
पारषदहापसगाश्च सहस्व. स्मर चसमनः ॥<८२॥ । 
अथांत्‌--घारण कयि हय ततकी रक्षा करो.! कोधा्दक . 


पापो का विजय कये ! पञ्चेन्द्रिय -को वश्करो ! परीषह तथा उपं- 
सगाददि को धेयं पूवक सहन करो | तथा अपने. आत्माका ` 
चिन्तवन करे ! ! ! ; 


तद्‌ःख नास्त छखाकास्पन्ना मून च भाव्यत । 
(मभ्यात्ववारणा यन्न दायत भवस्कट ॥८२॥ 
अथांत्‌--्रन्थकार कहत हं कि--अहो ! जीवन चहण की पर- 
म्परासि पूणं इस अपार संसारम एेला कोई दुःख नदीं न हआ 
ओरन कभी होगा जिसे मिथ्यात्वद्राच्ुन देता हो। | 
रस्या भावयन्सघश्रायूवा वादरपतम्‌ । 
धनदत्तसदस्याश् स्फुटिताश्ोऽपतद्धवे ॥८४॥ 
अथात्‌--बोद्धगुरुके उपदेशसे वन्दक नाम कोई मानव, मि- । 
थ्यात्वका चिन्तवन करता हमा घनदत्तं की सभामे अन्धा रोकर 
संसार म पयटेन ( ञ्रमण ) करने लगा) 
सस्यकत्वसहदा यन्न प्राणना दयत छखम्‌ । ह 
अधामध्याद्धंमागघु नास्ति नासन्न भावि तत्‌ ॥८५॥ `. 
अ्थात्‌-पाताललोक मध्यटोक तथा उद्धुरोक ८ स्वर ) मै 
रेखा कोई सुख नदीं दे, न हुआ तथान कभी आगामी शोगाजो 
सुख इस आत्माको सम्यक्त्व रूप मि के प्रभाव सेप्राप्त न . 


होतादा) 
¢ ¢ = भ ७, 5 = _ =, 
मावाथ-- संसारम रेखा तो कोई दुःख नदीं हे जो मिथ्यात्व . 


- के सेवन से न भोगना पडता दो तथा पेसा कोई सख.-भी नर्द दहैजो 


सम्यक्त्व के सेवन सेन मिलता हो। इसलिये यात्मदित के अभिलापी 
मव्यपुरुषो.को मिथ्यात्वं के.त्याग पूवक सम्यक्त्व धारण करना 
` अत्यन्त. आवश्यक दं । ह । | 


9 
देखो ! इसी सम्यक्त्व कै प्रभाव से-- `. 
इासितत्छृषएटश्वच्राऽऽयुः ज्राणकः भरथमाऽवन । 
निगल रगविशुच्यव ताथकत्तो भवष्यात ॥८६॥ 
अथांत्‌--मदाराज श्रेणिक ने सप्तम नरक की उत्कृष्ट स्थिति 
को घराकर न्युन करदी तथा आगामी इसी सम्यग्दद्न की विद्युद्धि 
से प्रथम नरक से निकर कर चिभ्ुवन महनीय तीर्थकर का-अवतार 
धारण करगे । = | 
अनिलयाथृतिसंसारेकखान्यन्वाशुचिततः । 
आश्रवः सम्बरो नि्जेरा रोको धमेदुछमौ ॥८७ 
दादशैेता अनिल्या्या भावनाः भागभाविताः। 
भावयेद्धाविताः धाच्यैमनःकपिवकीकृतौ ॥८८॥ - 
अर्थात्‌--चन्थकार का कटना डे कि--अयने मन रूपी शाखा 
सरग ( चन्द्र ) को यदि तुम चद करने की अभिलाषा रखते होतो- 
पुव॑काट म धमोत्मा पुरुषो मे जिन्हं चिन्तवन किया है तथा जिनके ` 
चिन्तवन करने का अपने को अभी अचसर प्राप्त नदीं हुमा रेसी 
अनित्य, अश्यरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अद्युचित्व, आश्व, सवर ` 
निजरा; रोक, धर्मं तथा दुटभये जो द्वाद भावनाय दं इनका 
निरन्तर हृदय म आराधन करो ! ! 
जावत शारदब्दाम धनामन्द्रधन्चनभम्‌ | ` 
कायय्य सत्ततापायः कापेक्षायुत्रसाधन ॥८९॥ 
अयात्‌ यद जवन शरत्काटखनमव क समान क्षणसचश्वर्‌ द 
ध्वन इन्द्र चुप क समानत अतरखकन कस्त > नारा इनन वाटा ह तथा 
यद्‌ शरोर भी निरन्तर इस प्रकार चिनार युक्त दै इस प्रकार अपने. | 
सोचने के सामने सर्वं वस्तुओं को विनश्वर देखने पर भी परलोक 
साघन मं उपेक्षा करनी चाये क्या ? 
वन म्रगामङ्स्यव्‌ व्याघ्राऽऽत्रतिस्यं कएपन। 
शरण मरण जन्त्चुक्त्वक घममादहतम्‌ ॥९०॥ 
अयातू--निर्जन अरण्य मं सिके पञ्जे मफसे हवे शगद्यावक ` 


हि| 


= 


{ २९५ ) 


क 


 . को वचने के.टिये कोई समर्थं नदीं हे! उसखातरटं इसं जओच को यमराज 


ऋ पञ्जम फस जान पर जनघमं कां छड़ करर . काद्‌ आश्य 


` नदीं हे। 


न तदव्य न तषे न स कालोभवोनसः। 
भावश्च ्रमताऽनेन ज्ञात्वा यक्तं य॒हुन यत्‌ ॥९९॥ ` 
अथात्‌-् तो वह द्रव्यदहनवहक्षजदहं न वद काकदहैन 
चं ससार है तथा न भाव हे जिसे-असार संसार मे भ्रमण करते हुवे 
इस आत्मा ने वार २ ग्रहण करकेन छोड़ा दो। 
„. एकः खगे खं रक्तं दुःखं चेको युवस्तके । . 
मध्येऽपि तद्भयं चैको न कोप्यन्यः सखा्मनः ॥९२॥ 
 अथांतू-एक तो स्वगं म खख का उपभोग करता है ओर 
एक पृथ्वीतठ ( नरक ) मे निरन्तर दुःखो को भोगता हे. तथा मध्य 
खोक म सुख तथा दुःखये दनांदी दं परन्तु इस आत्माका.तो. 
दोनो मे से कोई भी मित्र नदींहै। | 
पतनाद्‌ात्पना यत्र वडूभन्न जडात्पक्रम्‌ । । 
तत्र तनादयः किं न भिन्नाः स्युः कमयोगनाः ॥९३॥ 
अथांत्‌--चेतन स्वभाव आत्मा से जङ्‌ स्वरूप यह शारीर दी 
जव भिन्न देतो उस राशिर के सम्बन्ध से तथा कमक पारेपाकसे 
दोने वाके ये मित्र पुत्र कठचादि भिन्न नही हं क्या ? किन्तु अवर्य 


[भन्न द । 


रेतःजाणितसंभूते वचःक्रिमिङुराऽ्ले । 
चपात्ते शिरानद्धे वदेहे का सतां रतिः ॥ ९४॥ 
अथात्‌-- बाय तथा शाणत्त ( खून ) से उत्पन्न होने वाला; 
विष्ठा तथा क्रीड़ा के समूह से पुणे, चमं सं आच्छादेत तथा नाड़ी 
से वधे हुवे इख अत्यन्त अपवित्र शशेर म सज्जन पुरुषां को अराग ` 
करना चादिये क्या ए किन्तु नहा करना चाहिये । 
 पिथ्यास्वादिचतुद्रारः कमाऽऽश्रवात्‌ दादहनः। 
लिद्रिवाराव पातस्य शमाग्युमामदाम्बुधा ।९पा 


(. २९६ ) | 
 अर्थात्‌-जिस भकार सजद्रमे से नावके छिदो म्‌ जल अता ` 


रहता हे उसीतरह मिथ्यात्व अविरत प्रमाद तथा कषाय इन चारके. , 
दाय दस आत्मामे छभ तथा अद्म कर्माका आश्रव आता रहता हे 1... - 


द्रग्यभावाश्रवस्यास्य नराधः सम्बरा मतः|. 
सम्यक्ट्वावेरतिमष्ठैः स विधेयो शुुक्चभिः ॥९६॥ 
अथात्रू-सम्यग्कान के धारक तथा जिनके हृद्य म संसार . ` 
से छरटने की उत्कट अभिलाषा हे उन्हे चाहिये कि-द्रव्याश्रव तथा ` 
भावाश्रव के रोकने र्ूपजां सम्बर हे उसि धारण करे। ५ 
कृप्रणापकदश्नन गर्न [नजराऽन्त्पनः॥ । 
तपसा सा विपाकेन सकामाञ्करामतो द्विधा ॥९७॥ ` 
अर्थात---ग्ं वन्ये हये कमाका एक देशस जो गलना(नाक्च. ` 
होना ) हे उसे निर्जरा कहते द । वह निजरा तपादि से तथा कर्मो के 
विपाक से सक्रामनिजंरा तथां अकामनिजंसा इसतरह्‌ क्रमसे दो मेद ` 
रूप समद्चनी चादिये । 
© 
छक्यते दश्यते यत्र जीवाद्यथकदम्बकः । 
स रोकल्चिविधोऽनादिनिधनः पुरुषाकृतिः ॥९८॥ ` 
अथांत--जिसजगदह जीव, अजीव; आश्रव, बन्ध, सम्बरादि ` 
पदार्था का समूह अवरोकन कियाजाय { देखाजाय ) वह अनादि -. 
निधन तथा पुरुषाकार लोक उद्धंरोक मध्यरोक तथा अधोलोक इन . 
भदा से तान भद्‌ रसूपद्‌ं। 
दयादिटक्षणाो धेः सवद्ञाक्तः स्वशक्तितः 
पत्तन्त दुमता धत्त चतन छखद्‌ पर्द्‌ ॥९९॥ 
 अथात्‌--जिसर का सवेक्ष भगवान ने उपदे दिया हे तथा 
जिसमे जीच मात्र की रक्षा करनादी प्रधान मानागया है वदी तो. 
यथार्थम ध्नंदं ओर वदी धर्म दुर्गति मे गिरते हुवे इस आत्मा ` 


को उपनी सासथ्ये से निकाछकर खुखदायक जो सोक्षादि स्थान 
उनमें स्थापेत करता दं । 


(` २९७ `} 


अथा त्‌-पहले रज्य भोगादि विभूति के वौचमं पुनः पुन 


श्रमण.करत हवे मेरे लिये बोधि ( क्ञान ) तथा समाधि को छोडकर 
` आर कोई वस्तु ङछ मी दलम नहा थी । यदद दुम (दुष्प्राप्य ) थी ` 
तो यरी बोधि तथा समाधि.} .. । 


५२ 


भावाथे-संसार मं भ्रमण करते हवे इस जीवने. राज्य. 
सम्पति आदि एेश्वय तो कितनी ही बार पाया हे परन्तु वोधि 
समाधे कभी नदी पाई है । इसलिये दकम इस मानव जावन को ,. 
बोधि समाधे रूप अनघ्यं अकरण से अलेकरूत करना उपादेय 
तथा कल्याण कारी हे । 
भावनाः षोडज्ञाप्यत्र भावनीया महासमना । 
6. (~ [^ ऋष [8 
सदशेन विशद्धयादास्तथङृत्वप्रदायकाः ॥१००॥ 
। अथोत्‌-मन्यपुरुषों को-तीर्धंकर पद्‌ की देने वाटी दन 
विद्धि विनय, सीटव्रत आदि षोडश्च भावनायं मानी चाद्ये । 
श (^ 
मंजीमभरमोदकारुण्यपाध्यस्थयिति भावनाः । , 
भावनीयाः सदापराङगेरणे किं न युक्तितः ॥१०१॥ ` 
अथौत्‌-जीव मान्न मे भश्री, अपनेसे जो गुणो मे उत्क 
भ्राटी दं उनमे प्रमोद ( हष ); जो जाव आत्ति स्त पीड्‌ दं उनम 
कस्चणा भाव तथा जो अविनयी हं उनमं मध्यस्थ माच इस प्रकारये 
चार भावनाय बुद्धमान पुरुषा का--ग्रत्यु के अवसर म युक्ते ` 
पूर्वक नहीं भानी चाद्ये क्या ? किन्तु अवदय मानी योग्य हं । 
घ्षन्तव्यं . सह सर्वम मयि ते च प्षमन्त्विति। 
जीव्‌ ज्ञानमया एते भाग्या मत्री च मित्रवत्‌ ॥१०२॥ 
अथात्‌--स॒न्ने सयके साथ क्षमा करनी चाहिये तथा वे सव ` 


मेरे साथ क्षमा करे, क्याकि सव जीव ज्ञान स्वरूप हें । इसलिये सुद | 
` अपने मिजके समान मानने चादेय । 


ये द्विधाऽऽयाघनोपेता मूखातच्तरशणान्वताः 
पमोदस्तषु कर्तव्यो धनिष्विच दरिप्रिणां ॥१०३॥ 
२३८ ,. 
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अर्थात--जिसपरकार दश््रि पुरुष धनवान को देखं कर द्वितं ` 
हेते दै उसीतरह जो दो प्रक्रार की. आराधना सहित. दं तथा 
मूलयुण ओौर उत्तर गुणोंसे युक्तदे उन महात्मा पुरुषो मं घमात्मा 
पुरुपाको--सखेदेव प्रमो दित ( आनन्दित >) रहना. चाये । 
रागशाकदारद्रा्यः पाडता यञजजन्त्वः। । 
तेषां दुःखप्रहागिच्छा कारुण्यं क्रियतामिति ॥१०४॥. ``. 
अथीत्‌--रोग शोक, दरिद्रता आदि से जो जीव दुःखी है 
उनके दुःखोंके दूर करने की अभिकाषा को कारुण्य कहते हं । घर्म 
त्माओं को इस कारुण्यभावना का भी चिन्तवन करना चाये । 
, अतिमिथ्यास्विनः पापा मच्मांसातिखोद्धपाः। 
नाराध्या न विसध्यास्तेमध्यस्थमिक्ते मान्यते ॥१०५॥ 
अथात--जेः छाग मिथ्यात्वी हँ तथा जो मदिरया मांसादि अप- 
विव पदाथी मै अत्यन्त छोष्टुप ह एसे छोगो की नतो स्तुति करनी 
चाहिये ओर न उनसे विरोध दी करना चाद्यं । इसे माध्यस्थ भाव 
कह्तं ह । यदहभौ चिन्तवन योग्य है । | 
ज्‌[वास्त्‌ र्धा ज्ञेया शक्ताः ससारणञ्पर्‌ । 
आया निर्व्याचिदानन्दाः सम्यक्त्वादिशणेयैताः।। १०६॥ 
अथात-सुत्तजावं तथा ससारा जाव सप्रकार जावो कं 
दो विकल्प ह । उनमें सुक्तजीव नित्य चिदानन्द स्वरुप तथा सम्य- 
क्त्वाद्‌ अआर्गुणास विथ्रूषत दह ॥ प 
| अन्ये नारकतियक्त्वनरदवभवोद्धवाः । 
एतेषां योनिभदास्तु लक्षाथतुरशीतिकाः ॥१०७] 
थात्‌--तथा संसारी जीव नारक, तिर्यञ्च, मदुप्य तथा 
देव इस प्रकार चार भद्‌ रुपर्दै इनके योनि मेद चोरासी काख दोतेरै 
नारकाणा चत्तुटन्नास्तरश्चा वधपएक्राः। , 
चरणा चतुस्‌ प्राक्ताच्वतुटक्षाः सधासनामर्‌ ॥ १०८॥।. ॥ 


~ धां ए 4; 4 क्प + ५ । 
अधात्‌ नारकी जीवा के चार (४) खख, तिर्यञ्चो के चांसड. : 


(२९२. - ) 


न 


के चार. 
द्‌ 


, -{६२) लाख, मयुभ्यो के चौदह (१४ ) छाखे. तथा देवों 
नि भद.द्‌। 


 ({५.) टाख इसप्रकार सामान्यता स .चौससी लाख यो 
सिदतरसमगातत्रपृथ्वतिावबुकाङ्गनाम्‌ । 
भरदयक्‌ सत्र्प्र॑ता इशक्षागा. दश्नखक्षकाः ॥*?०९॥ 
अथातू--नत्यानगोद्‌ सात्तखख, इतरनेगाद्‌ सातलाख, । 
अिकाय सातलछाख, प्रथ्वीकाय सातटाख, जलकाय सातलाख, 
चायुकाय सातलाख तथा चेनस्पत्तिकाय ददरटाख ये सव मिलाकर 
वाचन (५५२ ) लख हुयं । 4. 
पडलक्षा विकङाक्षाणां पश्चाक्षाणां चततदखकाः 
एवमेक निर्दिश लक्षा द्धाषाषटे योनयः ॥११०॥ 
अथात्‌---तथा विकलेन्द्रियो ( दीन्द्रिय घीन्द्रिय तथा चतु 
रिन्द्रिया ) के छदलाख ओर पञ्चेन्द्रिय के चारखाख इस प्रकारये 
सब मिलाकर ( तियेञ्चा ) के वांसट ( ६२ ) छाख भद्‌ दते हं । 
अशुद्धानश्चयनतें चद्रागादेमयाः खद | । 
तथापि श्ुदधद्रव्येण सुक्तवद्गुणिनोऽखिटाः ॥१११॥ 
, अथातू--प्रन्थकार कते ह के--जछुद्ध नि्चयनय की 
- अवेश्चा से ये सव जीव रागादि स्वरूप दं परन्तु छद्धद्रन्याथिक नय 
की उपेक्षसे सिद्धभगव्रान के समान दी गुणी समञ्चने चाद्ये । 
अतो ज्ञानमयत्वात्ते समाराध्याः किङङ्गिनः । 
भेदेन तेषु पश्वेव परमेष्ठिन उत्तमाः ॥११२॥ 
अथात्‌--ये सव जीव क्षानस्वरुप द इसछिये तो सवी ` 
, आराधन करने के योग्य है । परन्तु इनमे मेद्‌ करने से तो फिर पञ्च- 
“ परमेष्ठी दी उत्तम समञ्चन चादियं । 
4  : अव परमेष्ठौ दरब्दं की व्याकरण छाछ के अनुसार व्युत्पत्ति 
, चतत ह-- 
। परमेऽस्युत्तमे स्थाने तिष्ठन्ति परमाषएटनः। .. 
तेः चादान्सद्ध्‌ आचायः पाठकः साधुराख्यया ॥११२॥ 


( ३० `) 


अथौत्‌-परम ( अनयुत्तम ) स्थान मे जो रहने चले द उन ` 
परमेष्ठी कते दं वे अर्हन्त, सिद्ध; आचाय, उपाध्याय). तथा सधु - 
नामस विश्चुत (पासद्ध्‌ ) ह| ५ 
अब्र. क्रमत्त पाच परमेष्ठ का प्रथक्‌ २ स्वरूप कते द उनम - 
पुल हई अरन्त भगवान का स्वरुप वतति दं -- । 
-स्वभावज्ञानजा मस्यविहितांऽतिशयान्वि्तः । 
भरा तिहायरनन्तादि चतुष्कनं युतां जनः ।॥११२॥ | 
अथात्‌--देदा, स्वभावसे (जन्मसे) उत्पन्न होने बे, द, केवट 
क्लानके समयम दने वारे, चतुदश; देवता के द्वारा होने वे, ` 
आर प्रातिहार्य तथा चार अनन्तज्ञान अनन्तदद्ानादि, इसभ्रकार  , 
छयालीस अतिराया से जो विभूषित द उन्द अहन्त. कते द । 
अव सिद्ध भगवान का स्वरूप कते दं-- 
सद्धः कमाष्टानञुक्तः सम्यदत्वाद्यषएटसद्रणः । 
जगरपुरुषमू दस्थः सदानन्दा निरञ्जनः ॥११५॥ 
अर्थात्‌--क्षानावरणादि आठ कर्मा से रदित, सम्यक्त्वादि . 


आठ गुणा से विराजमान, छोकाकार के ऊपर स्थित, सतत आनन्द ` 
संडित तथा निर्जन { कर्ममरादि रदित ) ठेस सिद्ध भगवान्‌ हं 1 . 


आचासयया गुणा अष्तपा द्वादशधा दक्च 1. । 
स्थितिकस्फः पडावश्यमाचा्योऽमीभिरन्वितः ॥११६। 
अथांत--ददानाचार, क्षानाचारादिं पञ्च आचारः तीनयु्ि, 
दारदह्‌ पकार तप+ उनत्तसश्चषमादद्‌ द्द पकार चम तथा छद -आवरयक 
कम इन छतत्तासर युणाकजा वारक हात ह च माचाय कद जति दह्‌। 
एकदशाञ्प्रपुवेचतुदशश्रतं पठन्‌ । | 
` व्याक्रुवन्पाटयन्नन्यान्रुपाध्याया गणाथ्रणोः ॥११७ 
अयात्‌ --जो णश्च साघु -स्वयं एकादशा शाख तथा 


्वतुद्रशा पुव सास्रा क्रा पठत ह, व्याख्यान कमरतं दह्‌ तथा ओर 
दिप्यवर्मः को पटाते इं उन्दं उपाध्याय समञ्चन चाहिये । | 


` "कि 


9 


3.9... 
दयंनक्ञान चारिकं भेदेतरात्मकम्‌ । 


यथावत्साघयन्साध्वरकान्तपदपाभ्रतः ॥1* १८ 


अथात्‌-जो अपन आअत्मद्रग्यः से अभिन्न स्वरूप सम्यग्ददान 
सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारि का यथायोग्य साघन करनेवाटेदं. 
तथा विजन भदे म निवेद करन वाटे हदं उन्ह साधु (खून). 
कहत &। 


भजनीया इमे सद्धिः सम्यक्तगुर्णासिद्धये । 
स्लानपूजनसद्धयानजपस्ताञ्चसटुरप्वः ॥११९॥ 
अथात्‌-यन्थकार कहत हं क-रावद्खाभराषो पुरुषां 
का-जिनका हम ऊपर स्वरूप कष्ट आये. दं एेसे सहन्त, सिद्ध, ` 


 आजाचाय, उपाध्याय, तथा साधुजां को अिपक सं; पुजन स, ध्यान 


से, जपसे, स्तुति से तथा उत्तम र उत्सव 'मोत्सवादेसे सवा ` 
( पुजन ) करना चाद्ये । । 
भग्यः पशचपदुं मन्तं सर्वावस्थाघर संसरन्‌ । 
अनेकजन्पनेः पापैर्मिःसन्देहं विच्यते.॥२०॥ 
अर्थात्‌--मदर्षियो का उपदेश हे कि-जो धर्मौत्मा भव्यपुरुष 
निरन्तर “ णमो अरि्हेताणं, णमो सिद्धाणं; णमो प्ायरियाणं, णमो ` 
उवज््ञाया्णं, णमो ोप सन्वसाहूर्णः रस. महायन्त्र -का चिन्तवन ` 
करते रहते ह वे भव्यात्मा-निःसन्देह जन्म २ मे उपाजन कयि दह्ूवे-. 
पापकमा से रदित होते दं । 
एकद्धय चतःपश्चपटषारशचसदप्षरः । 
स पश्चव्रिशंतावर्णेवाक्येमत्रं जपेदूती ॥ १२१ ॥ 
` अथौत्‌-वती पुरुषौ को-एकाक्षर का (ॐ) दो खक्षरो का (सिद्ध 


. असा-७ॐ हीं ) चार अक्षरो का ( अरदन्त -असिसराहू } पांच अक्षरां 


क ( असिभाखसा ) छदं अक्षरां का (असहन्त सिद्धा, अरदन्ताससा, 


. , ॐ नंम॑ःःसिद्धेस्यः.) सोखह अक्षरं का (अर्हन्त सिद्ध आयारया 


उवन्ञ्ाया. साह ) पतीस अक्षरा का (णमी अर्हन्ताणं, णमो 


इसद्धाण, णमा आायास्याण, णमा उवज्ज्ञायाण+णमा खाप सव्यसाहूण) 


इस भकार मन्ना का जप करना चाद्दिये। 


८ ३०२ ) | 
पापोऽपि यत्र तन्मन्तर भान्ते ष्यायन्मुरे भवेत्‌ । 
तत्र सम्यक्तवपूतात्मा सदा ध्यायन्न कं जनेः ॥१२२॥ . 
अथात्‌-अन्थकार कदते ई कि- अदो ! जिस मदामन्न का 
वसान (मरण ) समयम स्मरण करन स पापा पुरुष मादव 
दना रह्‌ ताउसा गमचराज के ध्यान स सम्यक्त्वे वर्द्धं मातत क्या 
घ्नेजर ( देव ) पयाय को नदीं प्राप्त होगा ? किन्तु निःसन्देदे होगा। 
चारो रूपसुरो नाम शूलारूढोऽपि तत्पदम्‌ । 
जनदास्तापदशन ध्यात्वा द्वा गात ययो ।॥१२३२॥ 
अर्थात--इसी मामत्र का -जिनदास श्रावक के उपदेश से । 
ली के उपर चदा द्रु सूपखुर नाम चौर भी ध्यान करके देव 
इजा था। 
दत्तं नागश्चिया मन्तरं मातद्गचरकुष्चरः। 
समादायाऽमवन्नागदेवः स्वाम्युपकारकृत्‌ ॥१२४॥ 
अथात पूर्व कालम किसी चण्डाल का पाठा हुआ श्वान 
नागश्राक द्वारो सुन हय रसा महामन का 1चन्तचन फरक अपनः 
स्वामा का उपक्र करन वाटा नागद्व याथा 1 
गोपो पिवेकरदीनोऽपि पटन्पश्च नपस्कृतीः । 
जातः सुदरोनधरषएी चम्यायां यः सुदशनः ॥१२५॥ 
अथात--क्ञानदीन गुवाक मी-इसी पञ्चनमस्कार मामत्र के 


` रमरण .करनेते चम्पापुरी म सुदस्न नाम सेठ हुआ धा 1 अन्धकार 
 कदते दै अदो ! चास्तव म वद्‌ दसन ( देखने म खुन्दर ) था । . 


अधिक कदांतक् कदे किन्तु या समश्चिये कि-- 
सिद्धाः सेत्स्यन्ति सिद्धयन्ति ये केचिदिह जन्तवः | 
सर्वे ते तत्पदं ध्यात्वा रहस्यमिति सूचनम्‌ ॥१२६॥ 
थात्--दल ससार मं जित्तने आत्मा पूव समय म सिद्धाव- 


स्थाको घाघर इवे डः जगामा क्न दाग तथा वतमान समयम 
ष्यते वादं वे सव र्सा पञ्च ल्रद्रताक्षसत्सक मदा भत्रसजक्त ` 


, ८.३० ) 
` ध्यान करन्ति हवे हं हगे तथा दोनेवलि टं । इस-म॑नरके विषय म 


(क 


` विद्धष क्या कदाजाय किन्तु इतने म दीं समञ्च रीजये कि यह 
जिनसूज् का रहस्य हे ] 
अहैत्सिद्ध समाराध्यौ तेषु पञ्चघु भेदतः । ` 
सदाप्रखे यदाप्नौ निरावरणतेधने ॥१२७॥ 
भावार्थ भरन्थकार कहते दहै कि--ऊपर जो हम पञ्चपरमेष्ठ ` 
कते पांच विकल्प कर आये है उनम अरइन्त तथा सिद्धजिन निरन्तर 
सारसयाघन करने के योग्य दं। क्याक-ये दोनो आप्तत्व ( देवत्व ). 
स्वरूप के धारक द तथा क्ञानावरणादि कर्मा के आवरण से रहित 
ह ओर सर्वज्ञ ( चिसुवन वातं समस्त वस्तुजो को एक समयम 
जानने वाट ) दं । 
तज्राशप मदत्‌; [सद्ः समाराध्या वद्यषतः। 
नित्यत्वा नष्करत्वाच सवेकमेक्षयत्वतः ॥१२८]। 
अथात्‌--अरहन्त तथा सिद्ध म भी विज्ञेषपने सिद्ध भगवान 
समाराधन करने योग्य हं यां कि--सिद्धभगवान नित्य दं अविकल 
. है तथा क्ञानावरण; दशनावरण, मोहनीय; अन्तराय आदि आठ 
कर्माको क्चय कर दिये द्‌। 
ध्यानं यदहदादीनां साछम्वं तन्निगद्यते । 
सरागपिग्रहस्थानां साधन तस्य. दाशम्‌ ॥१२९॥ 
अथात्‌--ईइन अर्हन्त, सिद्ध, आचायः उपाध्याय, तथा -. 
, साधुओकाजोध्यान करना द उस साछम्वध्यान कते द । व 
सालम्ब ध्यान सराग सुनी तथा गृहस्था के साघन करने योग्य हे । 
। कदाचद्रतिरमाणा दृध्यानापादनाय च । 
सारम्वं त्स्पृत ध्यानं गोणत्वेन श्युभाश्चवात्‌ ॥१३०॥ 

। अथात्‌-यदि किसी समय कीतरागी सुनियां के मीआत्तं | 
रोद्रादि इध्यौन दोने लगे तो उसके नाश करने के अर्थं यह सालम्ब 
(अहन्तादि का स्मरण रुप ) ध्यान -द्युभ ( पुण्य ) कमे के आश्रव. 
काटे दोनेसे गोणरुप से माना गयादै। 


(३०४ ) -. 
 शद्यसंहनतोपेता निःकषाया नितेद्धियाः। ` 
रागद्रेषविनिषुक्ताः परीषहमटानिताः ॥१३१५ 


पयंङ्ायास्षनाभ्यस्तास्तन्द्रानद्राकवाजताः। 
इत्यादिगुणसम्पन्ना योगिना श्यानासेद्धय ॥१२२]] 


अथातू-वच्ब्रपभनारयाच संहनन कं धारकःक्राघ मान माया 


सोभादि कपायों स॒ विनिरसुक्तः इन्द्रियो के जीतनेवाके, रागं तथां... 
द्वेप रदित, परीपह रूप भरपुरुषो के वरावत्ति न दने बे (-परी-. 
पटा के जीतनं वे ) पद्मासन तथा खदङ्धासन यादि ध्यानासंना के . 
जानने वारे आलस्य तथा निद्रा के अधीन न होने वारे इत्यादि ` .. 
उत्तम गुणा से श्चोभमान स्रु रोगः ही ध्यान की सिद्धि 
के लिये योग्य दं । । 
धार्णा यत्र काचन्न नं मन्त्रपद्‌िन्तनम्र्‌ | । 
मनः सङ्कल्पनं नास्ति तद्धयानं गतरुम्बनम्‌ ॥{३२॥ 


अथात्‌-जस ध्यान मनता कसला प्रकारका धारणाद. 
न किसी पकार के मन्ादिका चिन्तवन है ओर्‌ न मनका सङ्कट्प दै ` । 
उसे आम्य रदित ( निराम्ब ) ध्यान कहते हं । 
आात्पानमात्पनात्पाच नरत्यावत्सास्थतां युनिः 1 
कृतासात्मगतं ध्यायत्तननिरारम्ब्रयुच्यते ॥१३४॥ 
अ्थांतू--अपने स्वभावमें स्थिरजो साधु जत्माको यात्मा 
के द्वासा रोकते हं तथा आत्मा को आत्मामं छगाकर ध्यान करते. 
उसे मी निरालम्ब ध्यान कहते हं । 
गते मनोविकस्पेऽस्य यौ भावः कोऽपि जायते । 
सषएकाऽऽत्पस्वतत्रच इुन्यत्यान चे तन्म्रतप्रू |} १६० 
धात्‌ू-मनका विकल्प मिट जने पर सखराधु पुर्पांका जो 


 अवणनीय भाव दोत्ता दे उस आत्मा का स्वतत्व कहते ई तथा उस 
दा उान्यध्यान भो कहत इ । 


| ( . ३०५. ) 


अभेद एक एवाऽऽत्मा मेदे च भितयात्मकः 
द्शेनज्ञानचारिन दाहकादिभ्रिधाभिवस्‌ ॥१४६॥ 
अथांत्‌- अभेद चिवक्षा सेः यह आत्मा पकदी. है ओर मेवं 
विवक्षा से द्येन श्वान तथा चरिघ्र इन भेदो से चितयात्मक हे । इसी घात 
को. दृष्टान्त द्वारा स्फुट करते ्है-यदि वास्तवमें विचासाजाय तो दाहा- 
त्मक शक्ते अथिसे भिन्ननदीहैजो अभिद्ेवदी दाहदहैःओरजो 
दाह है वही अभि है परन्तु सेद विवक्षा को लेकर “ वदधिददति.दा- 
दाऽ.ऽत्मश्चक्तया” अ्थात्‌--अभि अपनी दाह राक्ति सेजलाती दैरेसा . 
प्रयोग दता है। उसी प्रकार आत्मा अभेद विवक्षा दद्ीन शरान तथाः 
चारित्र सूपदहैइनस भिन्न मात्मा नदी है किन्तु भेद विवक्षस 
आत्मा देन; श्वान, चार्जि स पृथक र दे। 
निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप करत दे किं- 
आत्मनो देने षटकिने कषान च योगिनः। 
स्वरूपाचरणे भाक्तं चारित्र विन्वद्शिभिः ॥१३७ 
अ्थाीत्‌- सरवष्चभगवान ने साधुपुखुषो का-अपने आत्मा के श्र- ` 
दधान को, द्रान आत्मा के क्ञानको कान तथा आतत्मामे आचरण करने 
को चारि कषा, 
इत्येतदाऽश्मनोरूपं ध्याता चारन्तशुहृतंतः । | 
काणि भसपसाल्टृत्य तदुक्षानभागभवेत्‌ ॥१३८॥ ` 
अथांत्‌-- इसधकार आत्मा के रूपका ध्यान करके तथा 


` अन्तसुहूतं मानम कर्माक्ो दग्ध करके इसके वाद्‌ यह त्मा केषठ 


हानका भेगने वाला होता है । 
तपः करोतु चारितं चिनोतु पठतु श्रुतम्‌ 
यादच्यायेन्न चात्मानं गोक्षस्तावन्न न।यते ॥१३९॥ 
अथौत्‌--न्धकार कदते ै--तवदी तक तपश्चरण करो | 
तवी तक वततादि धारण करो ! तथा तवदी तक श्चाख्रोका परि- 


 शौीलन कसे { जवतक आत्माक्ता ध्यान न क्या जाय तथा जवतक 


मोक्ष. निटयकी प्रात्ति नये । 
` २२ 


तद्ध्याच ठ्‌ ग्रहुस्थाना नायतं न कदाचन| 
शशानां भृज्धवत्कच्छपानां रोमप्रचायवत्‌॥१४०॥ 
अथात्‌--मद्षिलोगां का कहना है के-- यद्‌ निरालम्ब ध्यानः 
गृदस्थ रोगो का कभी न्दी होता है । इसी वातको निददनसे ¢ 
प्रस्फुटः करते दं क-जिसप्रकार सक्‌ ( खरग ) के चुंग नरह | 
होते द तथा कष्ुवा के केच नदीं होते ह उसीतरह यह श्रुन्यध्यान . ` 
भी यदस्था के नदीं होता हे । । 
अतस्तद्धावना कायां परोक्षं धवैः सदा । ( 
सिद्धौ यारग्वसेस्सिद्धसताच्छायेऽस्ि निमेः ॥१४१॥ . . 
अथांत्‌--इस्ये गरहस्थो को पसेक्ष मै निरम्तर इस श्रकार - 
चिन्तवन करना चाहिये कि-“ मोक्ष स्थान मे जिस प्रकार कर्ममल ` 
शद्ध सिद्ध. भगवान निवास करते ह उसी प्रकार मरै भी इस शरीर 
मं रहता ह किन्तु ह उन्दीं के समान शुद्ध ` |! ४ 
सिद्धोहमसि शद्धोहं जञानादिगुणवानहम्‌ । 
काये वसन्नसंख्यातप्देशोईं निरञ्नः ॥१४२॥ 
अथत्‌--न कसर म रहता हतो मो-सिद्ध हु, शद्‌ 


( पवित्र ) ह कानादि युण का धारक द्र ससंख्यात प्दृद्यो द्रं तथा ` 
अञ्जन रदित ह| 


देहे वसंस्ततोभिन्नः कष्ट वहिरिवाऽनिश्‌ । 
सम्यगात्मनि संप्राप क्षयं कत्तौसि तस्य तु ।१४२॥ 
अर्थात्‌--जिसघ्रकार काष्ट म अग्नि प्रयद्ट्‌ रहती है उसी. 
धकार खयर मरह कर भीमं उ से भिन्न हूं । ओौर आत्मा मेँ 
सम्यत्व का धाति दोन पर शरीर का नाश करने वाला मी ह| 
इते मावनया चक्र राज्यं युक्त्वा च धृक्तयान्‌ | 
कखाचनन्तरमवाऽषा क्वलन्नानमापिचान्‌ ॥ १४८ 
अचात्‌-इस भकार आत्मभावना से महाराज भरतचक्रवर्चि 
` सज्य का उपभोग करकं उसे छोड्दिया । अन्यकार कते है देखो ! 


ध 


( 3३०: ) 


, ` इस खआत्मभावना का अभ्युदय ` कि-फरलांचः करने के: द्री ` 
छन्दं केवलब्ञान प्राप्त हो गया । 


॥ इति भावना ॥ 


यथारहृदादयः पञ्च ध्यया धमादयस्तथा । 
चत्वारो देवताभ्यस्तु नवभ्यो मे नमः पदा ॥९२९॥ ` 
अर्थात्‌-जिसरकार पञ्च परमेष्ठी घ्यान करने के योग्य 
उसी प्रकार जिनधर्मादि चार ओर भी ध्याने योग्य द| इन नच दही 
देवताओं के लिये मेरा निरन्तर नमस्कार हो । 
.. उपर शोक में जिनधम आदि जो चार देवता क हवे कौन 
ह ? दस प्रश्च के उत्तर मं ग्रन्थकार कहते द के- 
चत्वारो देवता एते जिनधर्मो जिनागपः। 
निनचैत्यं जिनावाप्त आराध्या सवेदोत्तमैः ॥९२४६॥ 
अथात्‌--जिनघमः, जिनागम (जनश्चाख् ) जिमप्रतिमा तथा 
जिनालय ये चार देवता दँ । बुद्धिमान को निरन्तर इनका आसा- ` 
धन करना चाददिये । 
निनादौ भक्तिरेकास्त किमन्यैः सयमादेमिः । : : ,. 
विघ्राचुच्छिय या दोग्धि सवोन्कामानिहायुतः १४७ 


अथात्‌--्रन्थकार का कहना हे कि-सहो ! पञ्च परमेष्ठी 
मे एक अविचल भक्ति दोना दी उच्छा जर संयमादि से पिष 
क्यासाध्यदै? क्योकि-एक मक्तिदी पेली है जो सर्व विर्घ्राका नाश. 
करके द छोक तथा पररोक मे मनोऽभिकपित षस्तु की देने - ¦ 
वाठी है । 
पञ्चधा काचना्ुख्य स्वध्याय विदघन्युनिः 
सत्काराभ्यनादष्श्चुद्धचा स्याटतपारमः ॥१५८॥ 
अथात्‌--जो छनि-शाष्रोषचित समय में अध्ययन करना 
आदि आठ प्रकार की छदि पूर्वक वाचना नाम स्वाध्याय को प्रधानता. . 
से उपयोग मं छाकर पांच प्रकार स्वाध्याय करते हं उन्दं टी त्रत्‌के.: 
पारगामी समञ्चना चाहिये 1 | 





"(..३०८ :)} 


खंण्डपवैखिभिः ङुर्वन्स्वाध्यायं चात्मनाङृतैः । 
ऋपिनिन्दाप्रनाड्योऽपि यमोऽभूत्सप्तऋद्धिभार्‌ ।१२९॥ ` 
अथातू--खनीरोगो की निन्दा करनेसे जिसे सूखेता प्राप्त . 
हुई हे एेसा यम नाम कोई राजा-अपने बनाये हवे तीन खंडित _ 
गछोकाका दी स्वाध्याय करनेसे सत्तऋद्धि का उपभोग करने वाखा ` 
हुआ था। 
स्तोकामपि त्वासां यः इुयौदोदूयते न सः | 
सजा यः किं पुनः सर्वो स सवा न सनः क्षिपेत्‌ ॥९५०॥. . ` 
* अथति--ग्रन्थकारका कहना है--अदो ! जोपुरुष थोडा भी . ` 
अर्हिंसात्रतका पालन करता है वहभी जव रोगसे पीडित नदीं होता है . 
फिर जो सर्वप्रकार मर्दिसा व्रतकाः ददृता पधक पाटन करेगा वष 
सव पीड़ाओका नाश नदी करेगा क्या ! किन्तु अवद्य करेगा । ` ` 
यमपारो हदेऽिसन्पव हं माहितोप्छुरेः ।. 
धमाख्यस्तत्र मेषो मक्षितः शिश्चुमारकेः ॥१५१। ` | 
अरात्‌-किसी सरोवर मे ईिसा न करने बाला यमपाल- 
तो जलदेवता के द्वारा सत्कार कियागया ओर उसरी जगंद--वकरे 
का मारने वाङा “ घमं" मछलियां के द्वारा खाया गया । | 
मा कृथाः कामधेनुं गामसत्यव्याघ्रसम्युखीम्‌ । 
स्तोकाप्यत्र मृषावादो नाना दुःखाय जायते ॥१५२॥ 
अर्थात--म्रन्थकार कहते दै--दे भव्य † तुम अपनी वाणीरूप ` 
कामधदुको असत्यरूप व्याघ्रके सामने मत करो ! स्यो कि-थोडा 
भी चूड. बोलना इस संसारम अनेक प्रकारके दुःखौकां कारण 
होता दे । । 
मावाथे--कामरधल्ु मनोमिलपित वस्तु की देने बाढी दोतीहै 
उसी प्रकार सत्य वोल्ने को भी कामधु के समान इच्छत स्तुका ` 


देने वाखा समञ्चकर उसे असत्य रूप सिष्टके सामने कभी मत करो । ` 
(कभी दव मत चोखो) क्याकि-जिसप्रकार व्याघ्र गायको मक्षण कर 


= क 


टेता दे उसीप्रकार असत्य पोलने सेतुम कभी सत्य बोखोगे.तौभी कोई ` 


।  -( ३०९ . ) | 
` ` ठम्हारे षचनापर विभ्वास नदीं कवेगा! तात्पयं वही हुआ तुम्हारे. -. 


`. सत्यवचनरूप कामघेद्ुका असत्यव्याघ्रने घात कर डाला दै ।ओरफिर ` 


इसी असत्य से संसार में अनेक भकार दुःख देखने पडंगे । 
अजेहोतिग्यमनरेति धान्येचेवारपिकैरिति । . | 
वाच्ये छरिति परावलयीऽऽ्याननिरयं वघुः ॥१५६॥ 
अथात--प्रययुद्यचरिनादेमे-पवंत ओर नारद के चिवादमे 
सत्यवादी महाराज वसु असत्यपक्षको अच्छी बताकर उसीसमय 
नरक धाम सिधारे, यह कथा प्रसिद्ध हे। उसीका सारांरा इस ' 
लोक मे दश्लोया गया दै-“ अज ” से दवन करना चाद्ये शस 
स्थरमें पक कातो कहना थाकि अज (तीनि वषके पुराने ध्यान)से 
हवन करना चाददिये । सपर पर्वतका कना था-- यह अथं कीक 
नदी हे किन्तु अज ( छाग-बकरे ) से वन करना चाद्ये । नारद्‌ 
अर पवेत के इसविवादमें मध्यस्थ वसु भूपत्तिने कदा कि-“ छागे 
वीच्यमिति" अथीत्‌-घकरे को सारकर यज्ञ करना चादिये। इसी अर्थं 
छो पलट कर उसी समय नरकावास वासी हुवे । 
चुरांस्तां तदिध्यापि न कार्यां नातुचिच्वया । 
गरहन्परखं तत्माणाञ्जिदीपन्दन्ति च खकम्‌ ॥१५४॥ 
अर्थात्‌-हे पुरषोत्तम ! तम्दं चौरी तथा चौरै का चिन्तवन 
तक भी कभी नंदी करना चाये क्यों कि--दूसरौ के धन को चुरान ` 
वाला उसके प्राणा के दरण की शच्छा करता हुआ स्वतः भपना भी 
नाद कररता दे 
यपित्वा निशि कोरास्वीं दिने पश्वाभिमाचरम्‌ । 
परिवाद शिक्यकारूढोऽधोगाहूमेर्तेटरपात्‌ ॥ १५५॥ 
अथौत्‌--कैष्षाम्बी नाम नगरी मे--रात्रि के सयम. चौरी 
करके ओर दिन म पञ्चभि तपश्चरण करने वाला कोर संन्यासी साघु 
सपने पाप के प्रगट जाने से राजाकेद्धारा दुली दिया 'जाकर .. 
नरक गया । 
मनसा खण्डयन्दीरं दन्षास्यः प्रतिकेश्वः | | 
. . सीतायां ठक्षणान्पृत्वा जगाम वाङकापमाम्‌ ॥१९६॥ 


| (, ३१० .). 
अ्थीत्‌--प्रतिनार्यण रावण केवल मन के. संकल्पः भात्र से 
सपने बरह्मचर्यं को जनकनन्दिनौ के सम्बन्य मे खण्डित कर जीर. 
खशष्मण कं द्वारा सव्य को प्राप्त दोकर तीसरे नरक म.गया | . ˆ... 
अन्थकार कहते ह कि--इन बुरे कर्मा के दृष्टान्तो की संख्या हम 
कहां तक वतावं किन्तु या समच्चिये कि- न - 
न्येऽपि भूरिशो यत्र गृहस्थाश्च तपोधनाः । श 
स्खारिस्दा दुःखिनो जातास्तच्छीरं ददमाचरेः ॥ १५७: ` 
अथीत्‌- जर भी कितने गृहस्थ तथा तपस्वी ( साघु ) इसः वि 
घह्यचयं से च्युन होकर दुःखी हुवे हं इसचियि इस व्ह्मचयं तरत का - 
अखण्डरीति से रक्षण करो {{ ! यदी व्रत दुः्ो से वुम्दं वचविगा 1 , 
चेतनाऽचतनाः सञ्ञा बह्माऽ्भ्यन्तरतो द्विधा | 
श्रपतस्ते पुराऽभूवन्न यते न जगस्लयं १५८] | 
अर्थात्‌-- वाह्य तथा अभ्यन्तर मेद्‌ से दो भ्रकार ये चेतन ` ` 
तथा अचेतन परिय्ह-इस संसारम श्रमण करते हूवे तुम्दं पले 
कभी प्राप्न इवे दा पसा नर्द दै किन्तु अवदय कितनी दी वक्त प्राप्त. . ` 
ह्वे दं । | 
ूटेएटस्य स्मर स्मश्रुनवनीतस्य दुमृतिम्‌ । 
मापक्ना ल इर्‌ ग्रन्थ मूच्छता पनसः कचत्‌ ॥१५९॥ . . 
योत्‌-कूटेष्ट तथा स्मश्युनवनीत आदि की इसी : पस्य | 
क खाभमसर खदा ग्रत्युक्रा स्मरण करत हुव ठुम-पास्त्रह म मृच्छ 
को प्राप्त दोने वाके अपने मन की उपेक्षा कभी मत करो ( परिग्रहम ` 
मन का असक्तमत होनद्‌ा ) नहता जस्नग्रकार स्मद्ूनचनत्‌ ,. | 
आदिक की बुरी गति हृदं दै उसीप्रकार दगंति कापान्न होना 
पगा | 
॥ ब्रतपटनम्‌ ॥ 
वधाद व्रटाचत्तः प्रगछचदहपायनाद्‌कः | 
. . फल्योग्यं तपोहप्. मससाक्छतवान्क्षणाद्‌ ॥१६०॥ 


( 2११ ) 


अर्थात्‌- क्रोध) मान, माया जादि कषायो से जिनका आत्मा ` 


` ` आविष्ठ था पेसे द्वीपायनादि कितने ही सुनियो ने कल्याण रूप फल. . ` 
के देने योग्य अपने तपश्चरण चक्ष को क्षणमत्र म क्रोधादि वह्धिके. ` 
` आधीन फिया। 


फपायज्ञेहवानातमा कम्‌ वध्रालनेकधा । | 
ल्िग्धोधटो रनो बा यत्तत्याञ्यो यत्नतो दिं सः १६१ ` 
अथौत्‌--क्रोघ मान माया छोभादि कपाय तथा अलुराग 
युक्त जो आत्मा होता है वह नियम से अनेक भकार कर्म वन्ध करता ` 
दै । जिस प्रकार सचिकण धट (कल) छी का षन्ध करतादहै 


(चिकने घड़ पूर धूर चिपक जातौ हे) इसलिये प्रयत्न पूर्वक क्रोधादि 
छोडने योग्य दं । 


घटन्त सयमत कषाया शपाम्बुामः) 
(=< = ~ £ प्‌ 
विध्यापय यरर्छाय नकाणणडदायक ॥ १ ६२॥ 
। अथौत्‌--निखिक ससारस कीतिं का विस्तार होनाद्ी जि 


` ` की द्ायादेतथाजो मेोक्षरूप फलका देने वाला है पेसे संयम 


रूप उपततन म जलता हई कषाय चाद का शान्त स्वभावकू्पनारसे 


-बुञ्चाओ । 


॥ कषायजयः ¶ _ ` 
स्पशोद्धनो रसान्मीनो गन्धात्पटूचरणः क्षयम्‌ । 
रूपान्पुधा पतङ्ञोऽगास्सारङ्गः शब्दमो हितः ॥१६२॥ 

अथांत्‌ू--स्पशं इन्द्रिय कं वदावात्त होकर दाथी;रसना इन्द्रिय `` 


के आधीन होकर मत्स्य, गन्ध के व्च होकर मघुकर ( रमर), नयन ` 
श्न्द्रिय की आसक्ति से पतङ्क तथा शाब्द कं श्रवण मं मोहित होकर . 


` 4 खगं ये सव एक २ इन्द्रय क वद्रवात्त होकर नष्ट हुवे । 


` एषौकविषयादेव दुःख्यभूत्संवतो न कः | 
महानुमाव { मलवाति तदश स्वं ङरुष्व मा ॥१६२। 
अथात्‌--इस संसार म पेसा कोन दहै जो दस्र भकार एक र .- | 


२१२.) ( 
विषय की वद वतिता सेदुभखीन हमा दो १ शसध्यि. हे महाु-. ` 
माव ! तुमं चादिये कि-इनः विषयों के चछ न दोभो। 

असङ्करे सश्चुत्पनने तास्मत्रागं विधाहे मा । 
मतिङ्छेऽन्यथा भावमिति गोचरनिग्रहः ॥१६५॥ = - 
अथात्‌--मपने अठकरूल यदि तुम्दं कोर विषय प्राप्त दोवेतो .. 
उसमे भति मत करो तथा कोई घात -अतिक्रल ( विरुद्ध ) देखो 
तो उसमे द्वेष मत करो ! ्योा$े--इष्ठ वस्तुं मे अद्धराग न कर्ने न 
को तथा जनिष्ठ चस्तुमेद्रेष न करनेक्ो दी तो विषय जीतना कदते ह+ .. 
जयाथीं गोचराणां यः स जयलाभं मनः | 
नायके हि जिते सवाँ पृतना विजिता मवेत्‌ ॥१६६॥: . 
अथात्‌-जो लोग यह चाहते हं कि-हम पञ्चेन्द्रिय के 
विपयो को जीते ( अपने आधीन करल ) चन्दे पटे दी-अपना मन ` 
वदरा करना चादिये । क््योकि- जिसने सेना के स्वामी को जीत ` 
लिया दे समञ्चो कि उसन सारीसेनादी अपने आधीन कसर्ठी। . . 
परया ! नरकं प्राप्न; शाटिपानसदोषतः.। ह 
भुनिनेति विबुध्येदं कार्यं चित्तनिरोधनम्‌ ॥ १६७ ॥: `` 
अ्थात्‌-अहो 1 देखो इसी मनके दोप से शकि नामको . 
मानव नरक मै गया । इसप्रकार मनके वछ.-न करने को हानि 


कारक समद कर साघु खगो को- पदर अपना चित्त ( मन ) वद्र 
करना श्रेय दै । 


अस्यानेकं गुणाः; सन्ति ईते चवित्तनियधने । 
जक्सके तसेः पचकशषाखापुष्पफलानि वा ॥१६८॥ 


अथात्‌ चिच के रोकने (चरा करने) म सुनियाको. 
कितने दी गुण हं ¡ जिसप्रकार चक्का जठ से सिञ्चन करन से उस्तमें 
प्व; चाखा, सुमन तयथा फलादि समुद्धत हाते दं 1 


धतक्रीडावने ख्वान्तमकटं रामय त्वतः । 
- नियन््य चच्ल ज्ञानवेराग्यश्रद्रटेन वं ।॥१६९॥ 
अयाोत्‌--अपने मन रूप चञ्चर वानरको छान तथाः वैराग्य 


५ (< २१३.) | 

 . रूप शखलटा (सोकक ) स वाध कर शाखं रूप कलि कानन म मच्छ . ` ` 
. शरद चिकाओ। ¦ 

| श्रातस्कन्धायवाक्य वा पद्‌ वाऽक्षरमेव वा| 

यतकिञ्चित्खदते तत्राऽऽकम्न्य चित्तं नय क्षयम्‌ ॥१७०॥ ` ` 

अ्थात्‌-दे उपासक ! द्वादशाङ्ख शाख के किसी एक वाक्य 


` छा अथवा नमस्कारादि महामन्ब रूप पदका तथा “ॐ ” इस अक्षर 
काजी तुम्दं रुचिकर हो उसका अवलम्बन करके अपने अन्तःकरण' 


को आत्मामं लगाओ !|| 
शृतेन श्ुद्धमात्मान स्वस्तावत्या प्रग्रह च । , , 
` आराध्य तछ्यापास्तचिन्तो भूत्वा बजायृतम्‌ ॥१७१॥ 
अर्थात्‌--दे श्रावक !† परे स्वसम्वेदन { आत्मादुभव ) से 
अपने आत्मा का चित्स्वरूप निश्चय करके तथा श्रुतज्ञान से वह 
रागद्वेषादिरदित दै इस भ्रकार भावना से चिन्तारदित होकर मोक्ष को `. 
भ्राप्त दो 111 . 
सन्न्यासः परमार्थेन निश्वयङ्गैः स हि स्मृतः। । 
विन्यसः स्वस्वरूपे यो विकरपातीतयोगिनः ॥१७२॥ ` 
अ्थात-- मदर्पिछोग-वास्तव मै सन्यास (समाधि-सछखनां ) 
उक्ति दी कदटते ई जो विकल्प रदित सुनियो का अपने खास अत्म , ` 
स्वभाव मे कीन दोना है। | 
॥ इन्द्रियजयः ॥ 
यद्‌ा परीषहः कथिदुपसर्गोथ वा मनः। 
` क्षिषे्तस्य तदा ज्ञानसारैनियापको देत्‌ ॥१७३॥ ` 
अथात्‌--यदि किसी समय कोई परीषह अथवा उपसगांदि 
उस समाधिरीर साघु के मन को क्षोभित करं तो उस समय निर्या- 
पकाचा्यं को चाद्ये कि--क्षान सम्बन्धि बचना के द्वार उसके परी ` .. 
पदादि को दूर कर। | 


नरकादगतष्वद्य यादत्तप्राऽछलारनागः |` 


त्वपह्नसङ्तः साधाऽवरन््ञानापृताम्बुधा ।६जदा 
21 


( ३६४) 
अर्थात्‌-ह साधो ! इस शरीर के संसर्गे से श्ोनरूप. पीयुष" 
पयोधि म कभी प्रवेद न कर तुम केवल दुःखकप अन्नि सें माजतक ` 
नरकादि छुगशतियो म संतप्त. हुवे हो । न 
१, ` ओर 
अधुना सयुषात्तासपकायमदस्य साधुभिः। . 
भक्तयाञ्नुगरह्वपाणगस्य कि दुख प्रभवत्तव ॥?७ ए 
अर्थात--इत समय तो तुम्हं आत्मा तथा इरीरःकी भिन्नता ` 
मादम्‌ हो गड दे तथा साघु लोग भक्ति पूवक तुम्हारे पर अयु्मह 
क ८ ताथा भ किसी.तरई का.दुःख दो सकता हे! कमी ` 
नही | 


६५. "^ 


नटाः शरीरमारोप्य स्वसिपिन्दुःखं विदन्त्यदे । 
आ्परनस्तत्पृथक्करत्य भदज्ञा आसते घुखम्‌ ।॥१७६॥ 
: अथात--्रन्यकार कते ह कि-अदौ { यदह कितने आर्यं ` 
की वाति हे कि-मूखं लोगे तो अपने आत्मा म कशरीरका आरोप. ` 
करके ( शरीर दी को आत्मा समञ्च कर ) दुःख को परा होतेर्है 
अर आत्मा ` तथा शरीर के भेदको जानने वारे बुद्धिमान पुरुष 
अपने आत्मासि शर्फीर-को भिन्न करके खुखको प्राप्त होते हं । 
पराधानन दुःखां भृश सोदान जन्मान । 
त्वयाऽद्ास्पवलः कराञिनिनरायं सहस्व भा ॥१७७॥ : 
अथांत्‌ू--दहे.साधो ! तुमने पराधीन ` अवस्था म जन्मरमः; 
अनेक दुःख सहे द शस्य .अव आत्मवङ्वर्तिं होकर कर्माकी 
निजंरा के चयि दंससमय भी कुछ दुःख सहन करो {1 
स्व ध्यायन्नात्तसन्न्यासा यावत्त्वं सस्तर वसः । 
कषणे क्षणे प्रभूतानि सावकर्माणि निजरेः ॥१७८॥ . ` 
अधात्‌ -अपनं आत्मा का ध्यान करते हुये सम्न्यास पूर्वक 
सघतक तुम संस्र ( क्रय्या)पर रागे तवतक समय २ मे प्रचुर, ` 
कमानजया क्रा ध्राप्ठ हतं रदग। ४ 
नाभियाद्यान्छधप्र्परपहनये स्मर । 


ता्रोपसर्गषेनये रिषभूत्यादिकान्युनीन.॥१७९॥ 


॥ 


#। 


| ( ३१५ ‡) 
अथत्‌--यदि तुम श्चुधा`पिपासादि अथान र.परीष्ो कौ ` 


- जीतना ( वदा करना ) चाहते हो तवतो आदिजिनेन्द्र दिका घ्यानं ` 
(चिन्तवन । करो ! ओर यदि तीतर. प्रचण्ड ) उपसर्ग. का जय 


=, 


करना चाहते हदो तो एिवमूति आद महाम्रुनियो का निरन्तर हृद्य 
मे माराधनं करो !! 


ताणोपुलमहापुञ्जे भोडायोपदिपतिते । | 
पवने; शिवभूतिः स्वं ध्यात्वाऽऽसीत्केवखी दतम्‌ ॥१८०॥ 
अथात्‌--अनिल से उड़ा ` हओ बहत बड़ा तृण का समुह 
शिवभूति सुनि के.-ऊपर गिरा तौभी वे अपने आत्मध्यान के द्वारा 
बहुत शत्र.कवरन्ञान.क धारक हुव 1 | . 
भ्रीवद्धनङमारादिद्याजिक्षत्पुरुषीघय । 
छकिताघाः सरित्पूरार्स्वं ध्यात्वा सुगतिं धरिता; ॥१८९॥ 
; : अथात्‌- श्री वद्धैनकुमारः प्रशति वत्तीस खुनियों का निव तथा . `` 
लितादि सनि नदी के प्रवाह मेः वहते हूवे भी अपने आत्मभ्यान से ` 
सुगति को प्राप्त हुवे । ( ४. 
युनिगंजङ्मारापि पञ्चकाः प्रकालितः। 
विप्रमामेन साम्येन निश्चलो शुक्तिमीयवान्‌ ॥१८२॥ 
अथात्‌- शद्कोगो के द्वारा--पांच कीलो से भकीोलित गज-. ` 
कुमार सुनराज अपन अविचर सास्यभाषसे मोभकोम्राप्त हुव । 
न्यस्याद्गेषु पिया भाष्या: ज्वाङेता छाहृह्का । 
+ कौन्तेया ध्यानतः सिद्धा द्विषदिः कीरिताश्मययः॥१८३॥ 
अथात्र कोगो ने दृ्तरे छोगों को ५ ये भूषण ह" सा 


-. ककर जलती हई लोक््मयी करंखलाय जिनके हारि, म पहरा द 
, तथाजिनके चरणो को बाध दिये तोभी पाण्डव रोग आत्सघ्यत म 


तत्पर होकर सिद्ध पदको प्राप्त टुवे। , . .. 
िरीपपुष्पम्ृदरह्ो मकष्रमाणो दयातिमम्‌ । 
क्षिवया घुमा रोग्हूस्तस्याज समतां न. हिः॥१८२॥ 


{ . ३९१६ ) 


अथात्‌--दिरीषपुष्प के. समान अत्तिश्य कोमल -अङ्खके : 
धारक अवन्तिशज्कमार के द्रारीर को प्रूवजन्मक बेराक्वन्ध स युगा, . ^ 


ने निदयता पवक भक्षण किया तोभी उसधारन अपन.व्राणा का रूङ्‌;. । । 

दिये परन्तु घयकां नहा छू) . . 
जननीवरया व्यात्रया काकषखां द्रषता मरा। 
दरनेदग्यमानाोऽपि ध्यानाक्कवर्पापिवान्‌ ॥१८५॥ 


£ ॥्‌ [4 < ट्स ि ~“ ^ ू ध | € 
अथाोत--मन्थकार ` कते दं कि -अदो ! देखो || संसास्की # 
खीला जो पूर्वं भवमे खास माता.थी उसी स्नेह प्रचुरा मातन जन~ - - 


नान्तर क देपसं अपन-दता स खास अपन पुच्का भक्भण क्या 


तोभी कोश सिने अपने धेय को न छोड़ा ओर प्रत्युत. आत्मभ्यान ~. : 


से कृवरुद्ान का प्रात्त हय | 
-निःकारणं कृतैदुःलेः कुद्धभूतेस्तपस्विषु । 
भग्रष्वितस्ततोऽयुञ्चस्ाणान्विद्युचरः शमी ॥१८६॥ 


अर्थात॒--निष्प्रयोजन करोधाविष्ठ व्यन्तरदेवादि के द्वासा दिये ` - . ` 


इये दुःखो से तपस्वि लोगोँको इधर उधर भागने पर विद्युश्र ` ` 
ने आत्मध्यानः म ठीन होकर प्राणां को छोडे। । 
व्यन्तयाऽमयया शुद्धशीला सनिषदश्नः । ` 
कृत(पस्तगान्साद्वाऽमृहद्न्तदृत्कवर तथा ॥? «५ 


अथात-अभयानाम व्यन्तरो के द्वारा क्रिये दूये भोर 
उपसर्गा को सहन करके श्ुद्धस्वभावी सखद शनसुनि अन्तकृत्केवठी 
द्ये)! . 
इत्यचिश्रपश्यस्वग्युपयष्टारङ्धिएटचतसः 
अन्येपि वहवो धीराः किलां स्वमसाधयन्‌ ॥१८८ 


` अथाोत--ढसप्रकार अचतनः, मकुष्य, पड तथा देव आदिक 
दवाय किय हूय उप्तगस्ति भी जिनका चित्त. कभी विचलित नरी 


इवा द पस आरभ कतने कवरली महात्माअनें अपने आलत्छघ्यान ` ` 
कीः.भिद्धि.की। 


* ~~ 


( ३१७ ~) 


ततरक्षपकत्वमप्यङ्क ¦ सीय स्वात्मान धुवम्‌ । ` ` 

युञ्चा्मन्यथा नाना भवह्छशान्साहष्यस ॥१८९॥ 
अथांत--हे साधा ! अष तुम अपने आत्माम रीन दोकर 
शस शारीर को छोड़ो । यदि अवभी हरीर के छोड़ने म ्रयलसीक 
न हाअगता तुम्द अनक प्रकारससार म. दुःख सहन करना पड्म 8 | 
॥ परीषहोपसगजयः ॥ ` 
दः स्वातव चाञऽदेयधिदानन्दमयो सुचिः । = 
हृष्िरित्यानञ्जसां तस्य स्वानुभूत्या पुरादितः॥१९०॥ 
पृथक्त्वेनानु भवनं संवित्तत्नैव तृ्धितः। 


अतीवान्तक्यं प्राप्ने स्थितिश्चयासनो मता ॥१९१॥ 
॥. युगलम्‌ ॥ 
अथात--ञचद्ध चिदानन्द स्वरूप अपना मात्मादी गहण करने 
योग्य हेः इस प्रकारकी प्रीतिको सम्यग्दद्रन कते द । उसी आत्मा 
का अपने आत्माजभवस शरीरादि वस्तुजंसे भिन्न अद्धभव करने ` 
को सम्यग्षान कहते है तथा उसी आत्मा न-अत्यन्त वेराग्यसे , 
अन्तःकरण को खन होने पर जो आत्माकी स्थिति है उसे सम्यक, . 
श्वारिघ्र समश्चना चाष्ठिये । 
भद्रट्नाज्रयाधीनस्वात्मानं विद्धि तन्मयम्‌ । 
परमं तपनीयं वा सिग्धत्रापिदियुर्णान्वितम्‌ ॥१९२॥ 
अथांत---हे उपासक ! भदरूपसे रत्नश्याधीन अपने आत्मा 
कोभी रत्नघ्रयस्वरूपदी समश्च ! क्याके- सुवणं यद्यपि स्निग्धयुण 
तथा पीतशुण स्त मेदरूपदे तौभी वास्तव मे अभिन्नदी दे 1 उसी 
तरह आत्मा कोभी समद्यो 1 | 
अर्पशलोपि परद्रव्ये बाज्छां विनिवायै तपरः शष्वत्‌ ` 
स्वात्मानं प्रतपसि निरन्तरं तपसि . तत्तपसि ॥१९३॥ 
अथात-हे पुरूषोत्तम ! श्चुत ज्ञान मे श्रद्धा को इट्‌ करफे 
दररीरादि परबस्छुभं मे थोड़ी मी -अमिकाषा को घटाकर जव तुम | 


{ ३१८ ) 


अपन अत्मा स नरन्तर तपश्चरण कराग तमा वास्तव म तपश्चरण | । | । 
फरने. चले दोग । । 
निराशत्वात्तनेःसङ्गयरुग्धसाम्यसहायकः 1 . . - 
निविकरखसमाधिस्थः पिवाऽऽमोदाऽञ््रते स्थिरः १९४॥ ` 
अथोत--निरमिकाषा स श्राप वे निभ्रन्थत्रत से अधिगत . : 
समताभाव जिनका सहायक हं एसे तुम निंकल्पसमाधि में स्थितः ` 
होकर भानन्दरूप अग्घतका पान करो ! 1! । 
सन्यस्येति कषायवद्रपुरिदं निष्णातसरोर्षेधौ 
` ` -न्यस्तातेमा यतिरादतदीययुररीङर्वथ छिङ्गं परम्‌ । 
सदग्बोधचरित्रभावनमयो युक्तेः समीहाकरो ॥ ` 
दित्वाऽसु-युरुपञ्चकस्पृतिरिवी स्यादष्मे जन्मनि १९५॥ - 
अथात्‌-करोधादि कषायो के समान छरीर को भी कुड्यं करके. ` 
जिस ने अपने आत्मा को संसार से पार करने वाठे नियापकाचायं 
के आधीन करदिया है, जिसने दिगम्बरलिङ्कको धारण कियाद. . 
जो सम्यग्ददरन सम्यग्क्षान सम्यक्चारिज के चिन्तचन म समासक्त ` 
हे तथा जिते मोक्ष में जने की अभिलाषा हे वह सुनि पञ्चपरमेष्ठी | 
क स्मरण पतक ब्राणा को खड कर अस्म जन्म. म मक्षि का ` 
भातत हतिः ह) 
सम्यग्दशेनवोधटत्ततपसां सभाग्य चाराधनां 
- बाह्माभ्यन्तरसङ्गभङ्करणादुत्कृष्ट आराधकः । 
-सिप्तवा मोहरजोन्तरायकरिपून्ध्यानेन शेन मै 
भाप्यादन्लमुत्तरं शिवपदं याति धुवं तद्धे ॥१९६॥ 

„ - अथत्र्‌ू-सम्यग्दश्न सम्यग्हान सम्यक्चारिवर तथा सम्यक्तप 
की अराधना काअाराधन करकः, याह्या तथा अस्यन्तर पार्म्रहकानाङ्ग ` 
हाने स उत्कृष्ट आरधक चह खनसज--माहनाय अन्तसय कम~ 
प्राजा करा द्कत्यान क दारा नड करकः तथा निरूपम उदन्त पद्‌ । 
कःप्राप्त होकर नियम से उसी भव म शिवसद्मका वासी होताहे। ` ` 

प्रान्ते चाराध्य कथिद्धिधवदुरव्रलः साधुसिद्ोऽ्रपत्त- 


सलश्रद्धनवोधात्रिरतिपारेदतीसत्तपोभिवतुधां । 


{ ३१९ ) 


तवा पपस्यरोधं गखनमपि चु मध्यानयोगादेहाय~~ ` 
प्राणान्सर्वाथति दं श्रयति सुखमयीं मध्यमः सिदिकामः 


अथात्‌--सखल्यु के समय म शाखंदुसार आराधन करके ~ ` 
शत्यन्त श्क्तिसारी, साधान, तथा मनोभिरुषिर्तसिद्धि की अभिलाषा 
करने वाला वह मध्यम आराधक साश्चु केशरी सम्यग्ददौन सम्यग्हान, - 
सम्यक्चारिषं तथां संस्यक्तप इन चारं पकार की आराधना से पापु 
का निरोधं तथां नाङ्ञ करके श्ुभध्यान से प्राणो को छोड़ कर खखपूर्ण्‌ 
सवाथसिीद्ध को धाप्त हाता है । 
` सरग्वाऽणुत्रती वा भवतनुसुखतो . निस्पृहः शान्तमू्ति- 
मलौ पश्चाईदादीन्गुणगरिमगुरुन्सम्यगाराध्य चित्ते । 
कृथिद्धव्यो जघन्यः प्रसुरनरमव सोख्यमासाधचश्च- 
 स्सपतष्टष्वन्तराङे शिवपद्मचरं चारुते जन्मसक्तम्‌ १९८ 
, अ्थीत्‌-जो ससार सम्बन्धि अत्यटप विषय सुख सै निर- ` 
भिलायी हे जो शान्तस्वरूप का धारक है वह फिर सस्य्दष्टिदहो. 
अथवा अण्तरतका धारक प्सा काडई्‌ जघन्यं अराधक भव्य 
पुरुष-- स्त्युकं समय अपने चित्त म॒ शगुणक्र मष्टत्व से महनीय . 
अहन्ता पञ्युपरमष्ा की अराधन करकं तथा दचगात- मानवजन्भ 
म हन वाट उत्तम सुखाक्रा अदुमव करकं सातत् तथा जाटठ्व भव 
के वीचमें अविनश्वर हिव सघखको प्राप्त दोतादे। | 
सम्यक्त्वपूवैकभुपासकधमैमित्य 
सद्खना तमाभधाय गणेश्वर ऽर । 
जोपे स्थिते पविचकास सभा समस्ता 
| भानाविवोदयगिरिं नछिनीति भद्रम्‌ ॥२९९॥ 
अथात्‌--मदहाराज च्रणिक को--इस प्रकार सम्यक्त्व प्क 
। श्रवक्‌ घधमका तथा स्ल्छखना का उपद्र दकर अव अगवान गोतम 
गणधर चुप होरे उसखसमय सारी ` सभा बहुत प्रफुश्लित { आन- 


न्दित ) हुड । जिसप्रकार दिनमणि को - उदयगिरि काआाश्रयदलेने 
पर्‌ कमलिनी विकसित दोतीद्े। न 


(. ३२० ). ` 


मेधाविनो गणधरात्स निशम्य धर्मं 
श्रागातमादाते सपारजनः म्रश्चस्तम्‌ 1 
भूयो निजं दढतरां भविधाय दृष्ट 
नत्वा जन्‌ अुनिवराश गृह जगाम ॥२००॥ 
अथौत्‌- सजय नगर निवासो भव्यजनां के साथ २ महा- .. 
राज श्रणिक-बुद्धि शारी भगवान गोतम गणधर से उपर्युक्त कथना-: , 
चुसार उपासक ध्म सुनकर अपने सम्यग्ददरीन को ओरभी सखदृड 
करके समवश्चरण म विराजमान वीरजिनेन्द्र तथा ओर २ सुनिराजो . 
खां भमवादृन करके अपने गह गये | १६ 
अनादिकालं मता मया या 
नाराधिता कापि विराधितैव 
आराधनां मङ्गलकारिणीं ता-- . क, 
माराधया्मीह्‌ जिनेन्दुभक्तः ॥२०१॥ ` . `; 
अर्थात्‌- महाराज श्रणिक अदुताप कसते दं कि-अदो] 
अनादिकाठ से संल्लार मे श्रमण करते हुवे मने जिसका कभी आरा . 
घन न किया.किन्तु प्रच्युत विराघना तो अचश्यकी । आज कल्याण  . 
कारिणी उसी आराधना का जिन भगवान का पादसेवी दोकर आरा- 
घन करूगा 1 ६ 


इतिश्री सूरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेधाविना ` 
विरचिते श्रीधर्मसैग्रहे सष्टेखन स्वरूपकथनं 
म्रणिकस्य राजगहपरवेकानं दशमोऽधिकारः ॥१०॥ 





 अन्थकर्तुः धरशस्तः 





स्वसिति स्वस्तिटकायमानयुङष्यष्टाह्ििपाथाोरूदे 
 स्वस्त्यानन्दाचिदास्मने भगवते पूजाऽदते चाहत । 
स्वस्ति पाणिहि्तकरयय विभवे सिद्धाय बुद्धाय ते 
स्वत्युरपत्तिजराविनाश्चरदितस्वस्थाय शुद्धाय ते।।१॥ 
अथांत्‌--स्वशके तिटकसमान इन्द्रके संकुरो से जिनके चरण 
धसं जात द्‌। भावार्ध-जिनके चरणसराजम पाकशासन आकर अपन 
सुङ्कटका 1चनस्र करता द उनक 7ख्य कल्याण हा 1 जनका मात्मा 
आनन्द्रूप हं एस पूजनाय अरन्त भगवचानक ठय कल्याणदहा॥ 
अखिल संसार से जाचाका उपकार करन चाट; वच स्वरूप. तथा. 
बुद्धस्वरूप सिद्धभगवान के लिये . कल्याण दहो । ओर उत्पत्ति .. 
चद्धाचस्था तथा मरण रदत नरन्तर नस्या क त्या स्थत रहन वाले 
छ्युद्ध स्वरूपके लिये कस्याण दो 1 
वाग्भातपत्रचमरासनपुष्पवृष्टा-- 
पिण्डीहुमामरमदङ्गरवणटर््य; 
येऽनन्तवोधघ्चुखदशनवीययुक्ता- 


सते सन्तु नो जिनवराः शिवसौर्यदा वे ॥२॥ 
अथात्‌--दिव्यष्वनि; भामण्डल, छन; चामर, आसन) पुष्प 
वष्र, अशोकतरु तथा देबदुन्दुमि इन आढ प्रतिदार्या से केवलन्नान 
दश्चाको प्रगट करन वटि तथा अनन्तक्ञान, अनन्तस्ुख, अनन्तवीर्यं, 
अनन्तद्घ॑न स विभूषित जिनभगवान दमगो के लिये मोक्ष सुख ` 
क श्रदाता दहो) ५ 
सम्यर्टयुरुग्रणणरत्ततदाषूराय 
सूय सकदिरस स्वतमाध्रद्रधानाः 
४१ 


{ ३२२ -) 


सिद्धाः सदा निरुपमा .गतमू[तवन्धा 
भूयासुराश मम त मवदटु-खहान्य ॥ २१) 
अथांत-- जिनमे सम्यक्त्व प्रधान दे पेसे जो क्वान, दशान, 
षीय, जगुरुखघु अव्यावाघादि शुंणरत्न - दैः उनके आकर ( खानि } 
होकर लोकाकाराके दिखर पर अपनी स्थित्ति को करन. वि 
भनेद्धपम ( जनका उपमान संसार मं कोद नदा ह जस उनको 
उपमा दीजाय ) तथा -मूतिंमान पुद्खादेके सम्बन्ध रदित" अमूतिक) 
स्िद्धभगवान मेरे संसार दुःखो के नाश करने वले होः। 
सूरखात्तरादटणसाजाकवराजपरानाः 
कोधादिदुषणमदीध्रतहित्समानाः । ` ` 
ये पञ्चधा चरणचारणछ्ज्धमाना 
नन्दन्तु ते घुनिवरा बुषवन्दमानाः ॥४॥ ` ` 
अथातू- अहल सूलगुण तथा चौरासी राख . उत्तरण 
की राज्ञे (माला) स शोभायमान; क्रोधं, मान, माया. लोमाति 
दोप रुप पवैत के खण्ड करने मे विजटी केः समान; - पञ्चप्रकार 
चारित्रके धारण करने से जिन्दं सन्मान्‌ प्राप्त हूुवा-दै तथा बुद्धिः 
मान छग जिन्दं अपना मस्तक नवतिं से सूुनिराज दिनो दिर 
युद्धि को प्राप्त दोवं। 
ये ध्यापयन्ति विनयोपनतान्विनेया-- ` 
न्सद्रादन्नाज्नमाखर रदसि प्ररत्तान्‌ 1 
अथं दिरेन्ति च धिया विधिवदरिदन्त-- ` 
स्तऽ्ध्यापका हृदि मम प्रवसन्तु सन्तः ॥ ५॥ 
्रात्‌--जो--एकान्त मं विनय प्रक अये हुवे शिप्य लोगं 
को स द्वादखाङ्कसाख पटति ६ तथाःअपनी बुद्धिसे उसके अर्थ 
उपदया करत हे वावगरूवक सवे दरास्रा के जाननेवारे वे अनघ्यापव 
( उपाध्याय ) सर हृद्य कमटमं प्रवद करं । 
रतत्रयं द्विविधपप्यमृताय नून 
ये ध्यानमोननिरतास्तपसि प्रधानाः, 


८. २२४ ) 


संसाध्यन्ति सत्ततं प्रभावयुक्ता-- 
स्ते साधवो ददतु दः भरियमात्मनीनाप्‌ । ३) 
। अथात्‌-जो ध्यान तथा मानम रान जो तपश्चरणादिके ` 
` करने मै सदैव अय्रगणएयःसमञ्चे जते दै जो शिवः सदन केःहुपम. 
खुखके स्यि व्यवहार तथा निश्चय रत्नत्रयका साधन. करते दहै 
शाञ्च मित्रों को एक समान जानने षले वे साघु (-सनिराज.) ठम 
रोगाके लिये आत्मीय लक्ष्मी के देने वाके हां । 
रोकाचमाः श्ररणमङ्गलमङ्गभाना-- 
महद्धियुक्तयुनयो जिनधर्मकश ॥ 
ये तान्नपामि च दधामि हुद्प्बुनेऽह | 
संसारवारिधिसध्रततरणेकसेतून्‌ ॥ ७ ॥ 
अथातू-जोलोकमं श्रष्ठ ह,संसारवक्ति जीवो को आश्रयस्थान 
तथा मगर रूप इ, तथा संसार रूप नीरधि के.पार करने मं जहाज 
समान हैः ेसे अरत्सिद्ध आचाय उपाध्याय साघु तथा. जिनधम . . 
कोम अपने हृदय. कमल म धारण करता ह तथा उनके लिः 
नमस्कार भी करता हं । 
स्याद्रादावेः खलु नेनशासनः 
जन्मव्ययधरोच्यपदाथेश्ासनम्‌ । । 
जीयालिरोकीजनकाम्मेसाधनं 
चक्र सता वन्य्मानन्यवाघन्‌म्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌- स्याद्वाद (अनेकान्त ) मत्त करा चिद्धः उत्पत्ति, चिनार) 
तथा ध्रौन्य (नित्यावस्था ) गुण स युक्तपदायं का उपदेश देनेवाल . 
` तीनो ोक.म जितने प्राणिवगे हं उन सव के लिये खख. प्रधान 
कारण जेन शासन इस ससार मे चिरकाल पन्त रदैः जिसके 
दास प्राचीन समय म सत्पुरुषा को-प्रणयति योग्य नि्दापक्नान की 
प्रा्ि हर्‌ हे। श 
न्दिसद्रसुरतमदिवाकरोऽभू-- 
 च्चीुन्दक्न्द इति नाम इरनीश्वसोऽसौ । 


(. ३२४.) 
जीयात्स यद्विहितशस्रधारसेन ` ~ 
मिध्यायनङ्गगरलं जगतः प्रणषटम्‌ ॥ ९ ॥ 
अधातू-्रष्ठ नन्दिसिघ रूप गगन म सूय के समान तेजस्वा 
श्री कुन्दङ्कन्द सनिराज हुवे हं जिन कं वनाये हुवे शाखः रूप अस्तः. ` 
रस से ट्स ससार का मिथ्यात्वरूप सपैराज का उत्कट विपनाश्. . 
हुआ वे खुनिराज निरन्तर जय को भप्त होवें । ध 9 
भावाथे- जिस तरह सपे का विष -अण्धत केः सेवन सेदुर्‌ .. 
दराजाताद्‌ उसा तरह जनकं शाख र्पः अमत स -मध्यात्व रूप । | 
सधैसेकाटे हुवे जगत का विष दूर हुआदै( जिनके द्वारा मिथ्यामत ` 
का नादा होकर जन शासन क प्रल्ात्त हृद्‌ हं ) च ऊन्दङुन्द्‌ सुनराजः . 
इस जगत करा सर्धव पाचन कर । ध 
आघ्राय तस्य जातो गुणगणसदितो निमैलब्रहयपूत 
खद्रब्पारयाता जमात सुविदितो माहरगव्यतातः । 
सूरिश्रीपञ्चनन्दी भवविहृतिनदीनाविको भन्यनन्दौः . 
स्याननिलानिलयवादी परमतविकसन्निमेदीभूतवादी ॥ १०} ~ 
अथौत्‌--उरन्दी ङन्दडुन्द सुनिराज की आम्नाय मे--अनेकः `. 
प्रकार पवित्र गुण समूह से विराजमान, निर्दृष ब्रह्मचर्य से पवि, `. . 
स्याद्वादरूप पवित्र चिदया के पार को प्राप्त, अखिल ससार मे प्रसिद्ध) 
माद) दष, रामाद्‌ स्तं सवथा वचनसुक्त; भवञ्चमण रूप अयस्य नदा 
के कणघार ( खव्टिया ); भव्यजना को आनन्दद्‌ायी, कथन्त 
नित्य त्था कथयित अनित्यरूप स्याद्धादमागे का कथन करने वाले 
तथा जिन्दौ ने अच्छे २ परमतावलम्बी विद्वानों का अवलेप दूर करः . 
दिय दै-पेसे श्री पद्यनन्दी. याचायं हुवे । 
तत्प शुमचन्द्रकोऽजननिननिधोव्यान्तरूपाथैवि- 
दधा सत्तपस्ा तधनक्रणः, सद्धम्भरक्षाचणः । 
येनाऽभ्योति जिनिन्द्रदगैननभोनक्तं कटो ज्योत््या 
सद्याऽग्रतगभया गुरुतुधानन्दात्मना खात्मना ॥११॥ 
अथात्‌--श्री पदनन्दी आचाय के पटूपर--उत्पत्ति, विना, . ` 


के 


{~ ३२५ 


तथां नित्यस्वरूप पदार्थं के जानने चाके, अन्तरङ्क तथा -वहिरह्ः तव . . 


, :.फे धारण करने चारे, पवि्न जिनसाश्ानं की रक्षा करने मे उत्साह ` 
शी, श्री श्युभचन्द्र सनिराज हुवे । अपनी आत्मा के द्वारा बडे २. 


` विद्धान पुरुषों को आनन्द के देनेवाठे जिन दुभचन्द्रं सुनिराजने 
. इस कलिकाटरूप राच्नि म- भीतर अश्रतसरस पुरत सद्‌ाचरणरूप. 


ज्योत्स्वा ( चादना ) से जन चासन रूप गगन मण्डर को प्रकाङत ` 
कफिया। 


तस्मान्नीरनिरधरियिन्दुरभवच्छ्रीमाजिनेन्दुगणी 

स्याद्रादाम्बरपण्डरे ृतगतिर्दिग्वाससां मण्डनः 

यो व्याख्यानमरीचिभिः कुवलये भरद्दादनं चक्रिवा-- 

न्सद्टृत्तः सकर; कलङ्कविकलः पदटुमनिष्णातधीः ॥१२॥ 

अथांत्‌--जिसमप्रकार जलधि से चन्द्रमा ससुदूभूत दोता है 
उसीतरद शुभचन्द्र युनिराज के पटपर विराजमान होने वाके; जिस 
प्रकार चन्द्रमा का गमन आकाशचमे होता हे उसीतर् स्याद्वादरूष 
गगनमण्डल स विहार करने वाटे, जिसप्रकार शश्चि दिगाओं का 
भूपण दोता हे उसीतरद दिगम्बर सुनिराजो के अल्ार स्वरूप, : 
जिखभ्रकार चन्द्रमा अपने मयूख मण्डर से पृथ्वी म आल्दाद्‌ करतः ` 
हे उस्ीतरह जिन श्ासनाभिमत पदां दयोततक व्याख्यान रूप किरण 
मण्डर से खिल वसुन्धरावख्य म॒ आद्दाद्‌ करने चे, जिस 
प्रकार चन्द्रविम्ब सदूरृत्त (गोखाकार ) हे उसीतरद उत्तम २ आचरर्णो 
के धारक, जिस प्रकार कुसुदवान्धव षोडशा कला सहित होता 
उसी तरह अनेक प्रकार की कलाओं स सण्डित, इतनी समानता 
दने पर भी चन्द्रमा से विशेष गुणके भाजन । | 
भावाये--चन्द्रमातो कलङ्क सदित होता दे जीर यद कलङ्क 

रहित भे। तथा जिनकी विदुषी बुद्धि षडावद्यक पालने मे अतिशय 
समर्थं धी पेसे जनचन्द्र सुनिराज हवे 1 

श्रीपतपुस्तकरगच्छसागरनशानायः शतादष्रान- ` 

जाताऽ्दन्मततकंक कतया ऽन्यान्वद्दिनो योऽभिनत्‌ । 


तस्मादष्टसहाभ्रेकां पठितवानिदरद्धिरन्यरहं 
सोऽयं स्रारेमतस्छिका पिनयते चासत्पात यवि १३२४. 


( ३२६ ) 


अथात्‌--जि्प्रकार चन्द्रमण्डलकं उदय से नीराध बृद्धिको - . 
प्राप्त होता दै उसीतरह लक्ष्मी विभूषित श्री पुस्तकगच्छ रूप ` 
रत्नाकर के बढाने के लिये शदिमण्डल तुल्य सछतसुनि हवे! जिन्हनि, 
जिनद्चारन सम्बन्धि प्रमाणदाखकी कठोरतासे परवादियाका ` 
अभिमान भङ्क किया । उरी सतश्ुनि से तथा ओरर विद्वानासे , 
मेने अष्टसदश्री पदी । जो वस्ुन्धरावख्य में उत्तम २ -चारिषके ' 
श्रारण करने" योग्य पत्र दं वेदी आचार्यवर्य श्री श्तसुनि विजय. ` 
कोप्राप्तहोवं) ` . 

सूरिभ्रीनिनचन्द्रकस्य समभूद्रतादिकीत्तियेनिः 

शिष्यस्तत्वविचारसारमतिमान्सद्रद्यचयौन्वितः ` 
योऽेकैयुनिभिस्त्वणुव्रतिभिराभातीद मोण्डेगेणो ` 

चन्द्रो व्योम्नि यथा ग्रहै; परितो भेथोह्टसत्कान्तिमान्‌ ॥१२॥ 

अथातू--आाचायं श्री जिनचन्द्रके -जीवादितच्वौ के विचार से . 
तीक्ष्ण बुद्धिश्चाङी तथा पवि ब्रह्मचयं से मण्डितश्री रत्नकीरति सुनि : - : 
रिप्य हुवे ! जो अपने सङ्घे अनेक सुनियो तथा अणुव्रतके धारी ` 
शुक एेककादि साघु निवह स रेखे श्ोभाको प्राप्ठ होते ट समद्चो 
क --1वदाद्‌ गगनमण्डठम श्राभनाय काान्तावखसत चन्द्रमा {जस 
तरह महु तथा तारागण सं माण्डत शाता हद) । 


तच्छिष्यो विमलादिकीततिरभवननिपरन्थचूडामाणे- 

यो नाना तपसा निरतेन्द्रियगणः कोधेभङ्कस्भे श्ृणिः। 

भव्याम्भोजविरोचनो हरशशाङ्ाभ सकीत्योञ्वखो 
नित्यानन्दिदात्म्छनमनसे तस्म नमो भिक्षवे ॥ २५ 


` अर्थात--उन रतनकीतिं सुनिके-निर्न्ययुनिरयो फे चूडामणि) 


अनेक प्रकार के दुद्र तपञ्चरणादि से इन्द्रियों को जीतने चाले)करोध 
सूप गजगज को अपने आधीन करने के लिये अंकुश्च के समान; 
भव्यजनस्पं कमलो के विकसित्त करने के लिये सूर्यं समान तथा 
अष्टमी के चन्द्रमा की कान्ति समान अपनी विदाद कीर्ति स उन्वटं 
येन्न विमलकी्तिं सुनि हवे । -नित्यभानन्दस्वखूप आत्मा भे जिनका 


-( ३२७ -) 
 . हदय तल्लीन हे । उन- साधु विमककरीतिं महाराज के लिये मेरा 
नमस्कार दै। । 
युः कक्षापटपाजवक्ञप्रपर धत्त च पच्छ ठचु 
कोच कारयते सद्रत्फरपटे यङ्क. चतथादिभेः । 
दीक्षां भरोतयुनीं वभार नितरां सच्धुहटकः साधकः. 
आर्यो दीपद आख्ययाऽ्र युवनेऽसांदीप्यतां दीववत्‌॥ ?६॥ 
अथौत्‌--जो निम खडवस्रमा्र तथा पिच्छी धारण करते 
है, केरोका छोच करते द जो दो र तीन २ दिन वाद्‌ एकी वक्त अपने 
पाणिपात्र मे आहार करते द जिन्हे श्री श्चुतसनि से दीक्षा धारण 
देवे शरेष्ठ श्च छक दीप्काभिक्चु शस संसारम दौीपकके समान देदीप्य- 
मान तै । । | 
छात्रोऽभूजैनचन्द्रो विमलतरमतिः भरावकाचारभव्य- 
स्त्वग्रोतानूकनातोद्रणतुरुदो भीपुर्हीमातृतः 
मीहास्यः पण्डितो वें जिनमतनयनः श्रीहिसरे पुरेऽ- 
{स्स्प्रस्थः परारस्म तन न्रपदाततचसता चूनप्ष प्रसिद्धा? 
अथात्‌--अत्यन्त निर्मल बुद्धि के धारक; ्रावकाचार के. 
पाटन करने म सरर चत्त अम्रातङ्कट म उत्पन्न होने वाट उद्रर्ण 
के पु, भीपुदीनाम जननीं से उत्पन्न तधा जनस्ासन के एक अद्धितीय 
नघ, श्रीमीदनाम विद्वान जिनचन्दर सुनि के शिप्य हवे । रक्ष्मी से 
खन्दर तथा प्रख्यात श्री दिसारपुर मे रहने वाख उन पण्डित 
मीदने इस ( घर्मस्तम्रद ) ग्रन्थ के रचने का आरम्भ किया । 
सपादरक्षे विषयेऽतिषुन्द्र 
धिया पुरं नागपुरं समसि तेत्‌ । 
वेरोजखानो उपति; मपाति य- 
न्यायेन सायण रेपरूनदान्त च ॥ १८] 
अर्थात्‌--र्कष्णी स्ते अतिद्य मनोहर सपादलध् देका मे नागपुर 
नाम पुर है। पेरोजखान नाम राजाखउसकां पाटन करता दं चह अपने 
रश्च समूह का विर्व नीति भौर वीरता के साधम करती दै । 


, ८ ३२९८) : 
नन्दन्ति यस्मिन्धनधान्यंसम्पेदा . ` 
छोकाः स्वस्नन्तानगणन धम॑तः ।. 
जेना घनाथलदेहपुपुजनं | 
सतपाजदानं विदधत्यनारतम्र्‌ ॥१९॥ ` 
अथात्‌- जिस नागपुर मे सर्वेलोक धन्य धान्यादि विभूति ` 
सः अपन पुत्र पुत्राद्‌ सन्तान ॥सचद्‌ सं तथा चम स सदा जाननन्द्त 


रहत ६ जार जन धमान्ुयाया सज्जन पुखुषप-नरन्तर्‌ जनमान्द्र. 
म जन भगवान क्ण पूजन तथां पाज्द्‌ानाद्‌ उत्तस २ कम करत ` 


रहते दं । 
चान्द्रभमे सद्मनि तत्र मण्डिते 
कूटस्यसत्कम्भसुक्ेतनादिभिः । 
महाभिपेकादिमहोत्सवेकस-- 
सदृद्धसङ्गीतरसेन चाऽनिक्म्‌ ॥२०॥ | 
अर्थात्‌-- उन्नत २ शिख पर फदराती हई शलोभनीय कलश 
युक्त वैजयन्ती ( ध्वजा ) से, प्रतिदिन दोने वाठे नवीन २ महाभिपे- 


कादि उत्सवा से तथा सन्दर गीत सङ्खोतादिके मधुर २ रससे `. 
विभूषित श्रौ चन्दमभम जिनाख्य म~ 


मेधाए्विनामा निवसनं बुधः | 
पूरण व्यधां ग्रन्याभिमं त॒ कािके। ` 
 चनद्राश्च वाणेकपितेश्व (१५६९) वत्सरे . 
कृष्णे जयोदश्यहानि स्वशक्तितः ॥२१॥ 
अ्थात--दिसार निवासी मेधावी नाम सञ्च विद्वान ने--अ- 
पना श्रातं कं अदुसार्‌ चक्रम सस्त १५६१ कातक चदय चयाद्या 
(देन इस वमसयदह्‌ नाम अन्वक् समाप्त कया । 


पृधाकचास्तः कावताक्रताभ्य 
[ल ~ £ 
` श्रीनन्दनोर्देखद्पब्मभगः । 


| "6 3) 
यो नन्दनोऽभून्जिनदासर्न्नाऽ- ` . 
युमोदकोऽस्यास्तु खदष्टिरेषः ॥२९॥ 
अथातू--युद्च मेधावी कावि का--ुन्दर स्वरूपधारी, तथा , ` 


` श्री जिनभगवान के चरण कमलो का मधुकर जिनदासनामः सुते. 


वह सम्यग्टष्ठि भी शस मन्थ का अद्चमोदन करने वाख टो) 
पन्तभद्रवघ्ुनन्दिृतं समीक्ष्य 
सच्छ्ावकाचरणसारावचारह्यम्‌ । 
आग्गाधरस्य च बुधस्य विश्ुद्धटत्तेः 
श्रीधमेसङ्गदामिमं कृतवानहं भो ॥२६॥ 
अथोत्‌--मन्धकार कहते दै-उत्तमश्रावको के आचार सम्बन्धि 

सार २ विचार से मनोदर-भगवान्समन्तभद्र, वसनन्दितेद्धान्तिक 
तथा शुद्ध आचारश्चाटी विद्वान आशाधर आदिके निम्भेण किये हवे 


उत्तम र श्रावकाचारो का अवलाकन करके यदह धर्मसं्रह भ्रावकाचारः 
सने रचादे। न 
यद्यत्र दषिः कचदधजातः 
शेषु वा छन्दसि कोऽथवा स्यात्‌ । 
युक्तया विरुद. गदितं मया य- 
त्सशोध्य तत्साधुधियः परन्तु ॥२४] 
अथौत्‌-सन्जन पुरुप सेमं प्राथना करता हू--यदि श्स 
धर्मसंयह उपासकाचार म अथं से उत्पन्न इजा, शब्दजनित, अथवा 
छन्दसाख्र सम्बन्धि कोई दोष पड़मया हो तथा युक्तिषिरुद्ध ऊ मने 
लिखादो त विद्वान परषां को--चसे, ठीक र छ्यद्ध कर्के पटना 
चाद्िये । 
ह्रासं भाच्यमतीवगभीरं 
भथुतरम्यत्हमरुं फः । 
तस्पदस्पं पिच्छर्पमरं 
 इृतपरदमन्योपञृतां नूनम्‌ ॥२५ 


( २३० 


अथ त्--्रन्यकार कहत रई- वड २ -अ।र `अत्यन्त गंभीरः; 
प्राचीन शाख का अथं स कोईमी पुरुष. जानने के लिये समथ नष. ¦ 
हे इसीलिये बहुतछोरा, पिच्छल (अथे सान्द्र); तथा निम यदह घम, 
संग्रह नाम नवीन शाख दूसरों के कल्याण के लिये बनाया गया हे ॥ . 
गवां मयाञकारि न कीर्ती र 
न च धनमानानेमेत्त त्वतत्‌ । 
दितवुद्धया केवटमपरंषां । 
स्वस्य च वोधावशुद्धावचुद्य ॥२९॥। । 
अथात्‌-यद धर्मसंय्ह आ्रावकाचार न तो मने किसी तरह के 
अभिमान से वनायादहै,न यदा विस्तारकेल्ियि रचा दै, किन्ठु. 
केवल दूसरा के दितके लिये त्तथा अपने क्षानकी निर्मला चढ़ाने के. 
ल्यि इसे रचा दै । 
सदने निरतिचारमवन्तु भव्या 
श्राद्धा दिशन्तु हितपात्रजनाव दानम्‌ । 
कुवन्त॒ पूजनमहो निनपुङ्गवानां _ 
न्तु वरतानि सततं सह शीखकेन ॥२७॥ 
अथात्‌--मन्यश्राचवकों को चादिये--अतिचार रदित शुद्ध ` 
सम्यग्दङ्धनका पालन करर, अपने कल्याण के लिये सत्पाचां को दानः 
देवे; परति दिन जिन भगवान की पूजन करं तथा तीन युणत्रत चार 
दक्षात्रत के साथ रतौ का पान करं । . 
गां तपन्तु जिनमागेरता श्नीन््राः 
- _ सम्भावयन्तु निजतत्वमवद्ययुक्तम्‌ ।. ` 
धीं भवेद्धिजयवानृपातिः पृथिव्यां 
दु भिक्षपन्र भवत्ता कदाचिना्गप ॥२८} 
अयात्त--जनघमरत द्दिगम्यर साघु दुर्धर. तपश्रणादि कर, 
निद्‌प अपने आत्मतत्व का निरन्तर चिन्तवन कर्म, , धमीत्मा तथा 


छा निवहका विजयी राजा दोषे; तया प्थ्वीमे कमी दुर्भि जदि 
व्याधय न दवे 


८ इद ) `. 
राज्यं न वाञ्छामि न भोगसस्पदा 
` ने स्वगवासं न च रूपयोवनम्‌ । 
सबं हि ससारनिपेत्तमाश्चनां 


तदात्वमृष्टं क्षाणिकं च दुःखदम्‌ ॥२९॥ 
अथोत्‌-अन्थकार कहते ई--न मं यद इच्छाकरता हकि 
सुञ्े राज्य की प्रापि हो,न विपयभोगादि सम्पात्ति की सुञ्च इच्छा दैः 
न सखुखकर स्वश सं रहने को जी चाहता दे जौर न सुन्दरता तथा 
यौवन की सुने चाहना हे परन्तु यदि चाहना है अथवा अभिकापादहै 
तो केवट विचारे जी को दः देनेवाला तथा क्षणिक यह्‌ सर्द 
संसार कारण नष्ट हो जाय। 
यदटखम मवसता यचकाननगस्प- ` 
न्वम्थ्रम्यतां विविधदुःखमगारिभाम। 
रत्नत्रमरं परमस्ताख्यावधााय तन्म 
हेार्स्तु देव ! तत्र पादयुगप्रसादात्‌ ॥३० 
अथांत--न्थकार जिनदेव से प्रार्थना कसते हदे करुणाद्र- 
हदय † आपके पादसरोज की प्रसन्नता से--आधि) व्याधि, जन्म 
मरणादि शतसदहश्र दुःखरूप भयकर सिदादि जन्तुजं से आकीर्ण 
इस दुष्प्रवेशा संसार चनम श्रमण करते हुये संसारी जीवां को. 


अत्यन्त दुम शिवसुखदायकः, न्यवदार तथा तिच्चय मेद्‌ स्वरुपं . 
रत्नच्रय को उपरञ्धि दो । 


अक्नानभावा्यदि किन्चिदूनं 
प्ररूपितं काप्यधिकं च भपे। 
सर्व्ञवक्रोद्धविके हि तन्मे 
क्षान्त्वा हृदन्जेऽपिवसेः सदा तम्‌ ॥६१॥ 
हे नाय } अपके कदे हुवे से--यदि अपनी अक्ञानता से कुद 
थोड़ा छिखा हो अथवा कदं अधिक चिखि दिया होतो सुखे चरणं 


कमल सेवी संमद्य कर क्षमा कर्के मेरे दय सरोज स निरन्तर 
निवास करो ! ] | । 


८ ३३२ ): ५ 
यावत्तिष्ठति भूतले जिनपतेः स्नानस्य पीठं गिरि-~ ` 
स्तवाऽऽकाशे शशिभातुविम्बमधरे कूम्मैस्य पृष्टे मही । 
व्याख्यानेन च पाठनेन पठेनेनेदं सदा वत्तेतां | 
तावच भव्णेन चित्तनिख्ये सन्तिष्ठतां धीमताम्‌ ॥३२॥ , 
अर्थात्‌-इस चस्ुन्यरा चट्य म जवतक {जन मगन क. । 
जन्माभिपव का निकेतन सुमेरुगिरि विराजमान रहे, जवतक विशार .. 
गगनम्मण्ड म चन्द्रमा त्था सूय करा वस्व अपने प्रकारा का{चमकतः.. 
र तवा जवचत्तक इस मध्यटखाक म कच्छप कं पाठ पर यह्‌ वसुधा रहै | 
तचतक यह्‌ हसारा वमस्यह्‌ अन्यथ व्याख्यान कं दनं से दसरा का, 
अभ्यास कराने से; स्वय अभ्यास करने से तथा सुनने से बुद्धिमानो ` 
के ्दयस्थान म निरन्तर यना रहै | ॥ 
भूयासुश्वरणा जिनस्य श्ररणं तददशेने मे रति- 
भूयाजन्मनि (५ से (8 
न्मनि जन्मनि प्रियतमासङ्गादिश्कते युरौ 1 . 
सद्धक्तिस्तपसथ श्ाक्तरतुखा द्वेधाऽपि यु्तपदा . 
ग्रन्यस्याऽस्य फेन किंश्चिदपरं याचे न यागखिभि२२॥. 
अयात्‌ू--त्रन्यकार ग्रन्थ चचान क उपटक्ष म जन भगवान्‌ 
से विनय पूवक याचना करते हं--दे दयापारावार ! स धमसंग्रह्‌ ` 
अन्य क्त फट क उपटक्ष म अपस प्रधना कररता ह क-आपक 
, चरण कमलां का सुद आश्य मिटे! उनके दशना म दिनोदिन गाढ. 
उत्कण्ठा दो | जीवन जीवन म--अङ्कनाआं के सद्धविरदित खुनिराजा . 
के चर्ण म पवि भक्तिदो ! तथा रिव सुखके देनेवाटी शक्ति 


तपश्चरण के साघन करने के यये दो {वस यदी याचना करता ह. 
ससे दसी प्राथना मन वचन काय से नदा करना दहै । । 


व्याख्याति वाचयति शाद्धमिदं व्रृणोति 
विदि यः पठति पाठटयतेऽयुरागात्‌ । 
अन्येन ठेखयति वा छिखति भदत्त 
| स स्या्टघु श्रतथरथ सदसक त्तिः ॥२४॥ 
| अर्यात्‌--जे विद्वान -ङल घमं ग्रन्थ को-व्याख्यान करते - 


| { ३३२ ‡) | 
हं चते दें श्रवण करते टं स्वयं पढते दं अथवा प्रेमपूवेक दूसरा को . 
`. पठते दं दुसरा से छिखवाते हं वा स्वयै छिखते दं तथा शाखरदान . ` 
` करते दं वे धमात्मि पुरुप थोड़दी समय मे शोध जनशाख कं जानने. 


वाले होकर ससार भे खुयक्ष के अलुभोक्ता देते दं । 
शान्तिः स्याज्निनग्नासनस्य सुखदा शान्तिररपाणां सदा 


शान्तिः सुप्रजसं तपाभरभरतां शान्तियुनीनां युदा । 
भरतृणां कविताछृतां प्रवचनन्याख्यातृकाणां पुनः 


शान्तिः श्नान्तिराभरिजीवनयुचः भरीसनज्जनस्याऽपि च ।३५॥ 
अ्थांत~---मन्थकार संसारी कुराकता के लिये जिनभगवान 
से प्रार्थना करते दै--जिनधर्म के लिये शान्ति दो, प्रथ्वी का रक्षण करने 
वारे राजालोगो के लिये छान्त दो, परजाम शान्ति हो, अनेक भकार 
दुष्कर तपश्चरण करने वाके साघु महात्माओं कं लिये शान्ति दो+्न्थ 
के सुनने बारे तथा कविता रचने वाङ कवियों के लिये लान्ति दो) 
जेन शास््रौ के व्याख्यान करने वालो के लिये शान्ति हो, पाप, वद्धि तथा 
मेघकी शान्ति दो, ओर सज्जन पुख्पां के लिये भी कलान्तिरष्ो यदी 
हमारी आन्तर॑गिक अभिलापा दे । 
यः कटयाणपरम्परां भ्करुते यं सेवते सत्तमा ॥ 
~ येन स्याससुखकीतिजीवितघर स्वस्त्यत्र यस्मै सद्‌ा 1 . 
यस्मान्नास्त्यपरः खदृत्तुमतां यस्य पसादाच्दरिय- | 
तं धमोदिकसद्ग्रहं भरुयत भौ यस्मिज्जनो वभः ॥२६॥ 
अथात्‌--्रन्थकार कदत द--जो उत्तरात्तर जआघक कल्याण 
( सुख ) करने वाटा दे, जिसे अच्छं २ सत्पुरुष सदेव सवन करत 
है, जिसे खख, कीर्ति तथा जीवित वृ द्धिको प्राप्त होते दं, जिसके लिये 
सदेव स्वस्ति (मङ्नछ) दै;जसे छड़कर दूसरा जावा का कोद अटुपम 
मिच्र नर्द दै, जिसके अवुग्रहसे टश्चते प्रात्त होती दै, तथा जिसमे लोक 
परेम पाच होता दै उन्ती धर्मसंमह्‌ अन्धका अपटोग आश्य करै.। 
ट्स ऋछाकमे यदह दात चिल्क्षणदैजा क्रमसरे सतो विमक्तियाका .. 
समावेद्रा कया गया) । 
कूपानेष्कारय पातुं भवति दि सलि दुष्करं यस्यं कस्य - 
केनाप्यन्येन स्नेचटनिरितमदो अन्यथा बा तदेव । 


( ३३४ ) | 
तः प््रणीतातक ह व्निविवरणाच््ा  . तमः प) 
्तपुषेमणीतात्करिनिविवरणन्जातमर्थोञ्वि शक्यः. 
केधिज्जातप्रवोधस्तदितरसगमो ग्रन्थ एेषव्यधाये।॥२७॥. ` 
अथातू-जिसप्रकार--पत्येक साधारण मवुप्य को-क्ूवे 
से जठ नक्छाट कर पाना कारन ह तथा दूसर्‌ रुपा क द्वारा कटर 
सं भर हव जर का पाना उतना दुष्कर नहा हता 1 उसाप्रकार. 4 
प्राचीन २ महाधिया के निर्माण क्रिये हुवे कठिन २ प्रकरणां से-जोः 
चुष्धमान दाय वेदों अथ का सवधारणा कर सक्त द । ३साट्य । 
उन कारन 1तिपया से सरठ यदह अन्य मनंरचादहं | जिसे साधारणः 
वुद्धि चे भी समञ्च सककगे । 


धर्मसङ्गदमिमं निशम्य यो 
धममागपवगेस्य चतम: । 
धपेसङ्गहमरं करोलसौ 
सिद्धिसोख्य्ठपयाति शाश्वतम्‌ ॥३८॥ 
अपात्‌ -जो बुद्धिमान इस धर्मसंगरह उपासकाचार को रवण 
करके ओर धघर्मकेमा को टीकर समद्चकर त्यन्त धर्मसंयह करता 
ष वद्‌ भव्यात्मा नियम से सिद्धि तथा खख को प्राप्त दोतादे। 
धर्मतः सकलमङ्गटावटी | 
रोदसीपतिविभूतिमान्वरी । 
स्यादनन्तयुणभाक्च केवटी 
धर्मसङ्गदमतः क्रि पात्युधीः ॥३९॥ 
अथौत्‌--धरै के यसाद्‌ से सर्वमङ्गल दोता दः इन्द्र की सम्पात्त 
का अदुभोक्ता दात्त दे संसार म अद्धितेय वल ( राक्ति) का धारक 
होता दै तथा अन्त म अनन्त चतुष्टय करा चारो केवद्धो ( हन्त ) पद्‌ 
का भागने वाटा दोता हे इसखिय बुद्धिमान को घर्म का सञ्चय 
अवदय करना चादिये । | 
सधीः करियायतमयप्य रक्षणे 
तेलानखम्भःपदरस्तयोगतः । 


` . ( रद) 
जानन्कविश्रान्तिमय भवते 
भूयात्समुत्कश परोपकृयतः ॥४०॥ 


अथात्‌-- मरन्थकार कदते द-कचिखोगो के परिश्रम को जानने `` 
वे बुद्धिमान पुरुषो को--इस ध्मरसंयद पुस्तक का -- तेल, ` 


अभि, जख तथा इसरो के हाथ मं देने आदि से सदैव रक्षण करतः - : 


र्ना चादिये ! तथा यह परोपकारी हे इसच्ये इसके प्रचार करने . 
भी उत्कण्ठित रहना चाद्ये । 
चतदशक्तान्यस्य चत्वारिंशेत्तराणि वै । 
सर्व प्रमाणमावेयं टेखकेन ससंशयम्‌ ॥४१॥ 
अथीत्‌-मन्यकार का कहना दै कि-लेखक रोगों को-शस 
धमेसंभ्रह भन्य की सम्पूर्णं -छोक संख्या सन्देद रदित १४४० वतानी ` 
चाहिये । । 


41 इयेतदयन्धकविसमबन्धसंतूचिका चूलिका समाप्ता ॥ = 
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८९ वें पृष्ठ मं २४ वे ऋछोक का अर्थं यां समश्चिये-- 


मदिरा पीने वाला मद्धुष्य कोधी होकर सल्लन पुरुपा को, अपने ` 
युघ्र पुघ्ादिको तथा बन्धु छोगो को दुदमन की तरह मारा है ओर. 
घर के घतनो को लकड़ी से फोड्ने गता हे । | . 
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वहत फल के देनेवाठे तप को करके जो खपेण सुनि ने निदान 
क्रिया सम्यो कि उस दुङधद्धि ने ठुष के दुक्डे कों लेकर ` 
रत्न वच दिया 1 


१५० चै पृष्टमे ७४वंग्छोककाअर्थंयों हे- 
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२५८ व पृष्टस २२७ छोक का अर्थं यो हे- 
जो वधिय तथा बाह्मणादि अपने २ कमम लगे रहते दे उन्ह 
जातिश्नतरिय तथा जातित्राह्यणादि कदत दं जर जो आजीविकाके 


अर्थ मन्दी आदि पद्‌ म अआखूढ दवं तीर्यक्षधिय तथा तीथा. 
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भाषानुवाद्‌ भी मेरा प्रारंभिक कायं दे । इसख्ये उपयुक्त छाका के 
अनसार ओर भी कितनी जगह उल्टा अर्थं हुआ होगा । इसलिये 
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